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उपोद्धात 


रम्ये क्खटके देशे सद्यपवैतस विधी । 
वीजापुरामिधमरामे . भूरेतस्य कुले तथा ॥£॥ 
पडाननखश्ीतांशु ( ४०२५ „) सम्मिने शाकटायनं । 
महेश्वरद्ता जातो भास्करो लोक्मास्छरः ॥ २॥ 
द्वि्प्तदिग्मिते (०७२) शाके मन्थोऽय॑ तेन निभितः । 
परसरं सरसं ऋत्वा सच्छन्दीभिरलङ्डतः ॥ रे ॥ 
(लीलावती समा मन्थो गखिति नास्ति भूतले। 
म्रन्थोञ्यं तेन सर्वत्र प्रत्ता प्रतिषितः ॥ £ ॥ 
व्यक्तप्राटीविधानेषु मास्करीयो ऽतिसंस्फुटः । 
यस्याभ्यासेन मन्दोऽपि गशितन्नो भविष्यति ॥५॥ 
यद्यप्यस्य जताएीकाः सन्त्यनेक्रास्तयापि ताः | 
नोपयुक्ता विशेषेण छात्रेभ्यः साम्प्रतं खलु ॥$॥ 
विचार्यैव सुद्ुद्धया हि टीकेयं लिखिता मया। 
तस्यां भरन्थक्रमदिव परिशिष्टानि सन्ति के॥५॥ 
तत्रोदाहरयैः, सार्ध नकवीनगरणितस्य च। 
रीतिः प्रदर्चिता येन, ज्ञानं तस्यापि जायताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मरश्ना बुदिविव्रद्धवयर्थं सन्त्यनेकाः सुखतराः | 
निभुजादेः फलस्यापि गितं तत्र प्रस्फुटम्‌ ॥€॥ 
अनया यदि चात्रारामुपकारी भवैज्लषु । 
तदा मे श्रमसाफल्यमन्यथा .विफलः श्रमः ॥ ४० ॥ 
प्रमादाद बुदिदोषाद्रा कण्टकाक्तरजाऽपि वा| 
या त्रुटिः सा वृधेः शोध्या भ्रमः स्वाभार्रिकरो यतः ॥ 2 ॥ 


इति विनीतो 
उषणलाङखः 


भूमिका 


इस प्रन्थ के प्रणता भारत-विभूति सवंतत्रस्वतंत्र दैवक्षकुल-कमल-पभाक ` 
पण्डित श्री मास्कराचाय्ं है । इनका जन्म शाके १०३६ में कर्णाटक. देशस्थ 
सष्य पवत के समौप बोजापुर गोव में हुश्या । ये वैष्णवसम्प्रदाय के कर्णाटक 
ब्राह्मण थे । इनके पिताका नाम महेश्वर था। 
ग्रन्थकार थोहेही समयमे श्रपने पिता से पढ़कर शअरद्ितीय गणितह 
हो गये । ३६ वं की श्रवस्था में उन्हनि विद्धान्तशिरोमणिः की रचना की । उक्त 
ग्रन्य में लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय एवं गोलाध्याय ये चार भागे । 
लीलावती पाटीगणित दहै कुच लोर्गो का कथने क्रि ग्रन्थकार ने श्रपनी 
भायां या लडकी के नाम पर ग्रन्थ का यह नाम रखा है। भन्थकारके पुत्र 
पौत्रादि का श्रस्तित्व डाक्टर भाउदाजौ कं ताप्नपत्रसे प्रमाणित होता है । 
शाके ११०५ में ग्रन्थकार ने करण कुतकः नाम का ग्रन्थ बनाया, इससे स्पष्र 
हे करि ६९ वरं से श्धिक्र श्रवस्था में श्राचायं का देहावसान हु्रा । 
पकृत भ्रन्थ का श्रयुवाद १५८० ई० में अक्बर बादशाह की श्राज्ञासे 
फंजीने फारसी में क्रिया । १८१६ ई० में ठेकर साव एवं १८१७ ई° मेँ हेनरी- 
टाम्प कोलब्रुक साहब ने अग्रजीमें इस ग्रन्थ का श्नुवाद स्भिया । अनन्तर 
कह भागराञ्रौमें भी इसक्रा श्ननुवाद हा । गणित विभ्रयक्र नीरस ग्रन्थ को 
ग्रन्थकार ने सरस काव्यक्रारूप दिया । इसके इलोक बहुत सुन्दर श्रौरसरस 
है । व्याकरण, छन्द श्रौरं च्रलंश्ारसे अलंकृत होने से ग्रन्थ पढ़ने में बहुत 
द्मानन्द ्रातादहे। काव्यकीश्रात्मारसदहै श्रौर इसकी श्रनुभूति इसके पटने 
से श्ननायास प्रतीत होती है। 
ग्रन्यकार में ज्योतिष शाच्नके अतिरिक्त श्माठ व्याकरण, दशेन एवं साहित्य 
की विशिष्ट योग्यता थी । उनके भन्थ में क जगह एेसे शब्द है जो पाणिनीय 
व्याक्ररण से तिद्ध नी होते । भाष्य के भ्रति श्रक्र सयुक्तिक श्रौर भगिने हुये 
है । दूसरे मत क्रा खण्डन करने का अवसर श्राचा्थंको जँ मिका है बहो 
| बहुत सभ्यता के साथ मधुर शब्दो मेँ क्रिया है। अकृत भ्रन्थ मे एक जगह 


(२) 


उन्होने लिखा दै--ूरवेः कृतं यदुगुरु तन्न विद्मः" । चल गणित के हेतु लेवनिज 
एवं न्यूटन शादि गणितज्ञ की श्राजकल बड़ी प्रशंसा होती र, किन्तु- हमारे 
श्राचायं उनसे बहुत पहले हौ सूत्ररुपे चल गणित लिखि छोड ट । प्राचीनः 
गणित ग्रन्थ में बहुत से गणित सूत्ररूपमें रहते हये भी भारतीय गणकं द्वार 
विकतित न होकर बिदेशी गणितज्ञ द्वारा श्रकाश में श्रये। इस देतु वे स्तुट 
है । भ्रन्थकार की योग्यता पर अकाश डालना वैसाही दहै जैसा क सूरय पे 
सामने दीपक दिखाना हो । वे महापुरुष ये । उन्ोनि < सौ वषं पू्ंजो कः 
छिखा, उसका श्रादर वतमान युगम भीसवंत्रहोरहादहे। 

भास्करीय पाटीगणित से पूवं ब्हमगुपत, श्रीधर, श्रार्यभट, लल्ल, प्रभाक 
बलमभद, श्रीपति श्रौर पद्यनाभ आदि के पारीगणित ये। इस ग्रन्थक श्राधा 
विशेषहूप से ब्रह्मगुप्त श्रौर श्रीधर के पाटी गणित है । 

श्रीधर ने गुणन रीति करानाम कपाट सन्धि एवं गुणनफल का नाम प्रर 


त्पन्न रखे है । ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते है । 


भरीधर का सृश्रः- 
उत्सार्योत्सायं ततः कपाटसन्धि्भवेदिदं करणम्‌ । 
तस्मिस्तिष्टति यस्मात्‌ प्त्युत्पननस्ततस्तत्स्थः ॥ 
श्रीधर के समान लीलावती की प्रथम गुणन रोति है, शेष ब्रन्थक्रार कै है । 
ब्रह्मगुप्त क भागदहार विधि भास्कर से भिन्नटै। इस प्रन्थमे श्रीधर 
वगविधि श्रौर ब्रह्मगुप्त की धनविधि ली गई ह । वर्गा के आसन्न 
निक्रालने की रीति श्रोधर की त्रिशतिका के समान है। श्रार्यभर ने भिन्न 
वग श्रौर घन ज्खिरै। किन्तु ब्रह्मुप्र श्रर श्रीधर ने भिन्ाङ्ककी सारी: 
ज्खिीहें। आआयभटके कुटाकार ( उक ) गणित में जिस तरह महत्तमापर 
कीविधिहै, उसी तरह लीकावती मंभौ टै। आचा्यने लघुतमापवर् 
गणित नहीं सिखा । 
दशमलव कौ विधि श्रग्रेजी राजका से प्रचलित हई टद। भारत मं 
रीति के ्रवतक पं” मोहनलार ्रादि हुये है । 
संस्कृत के ज्यौतिषी प्रहगणित में साट-साठ द्िस्सेको लेते है । प्रर 
दसणगुने स्थानो से जो संद्या जिखी जाती है, उसकी दूसरा रीति दश 
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संख्या है ।! नवीन गणि्तर्ञोने ब्रहगणित मे साठट-साठ भागवाली विजातीय 
संख्या के हिसाब को छोडकर दशमलव की विधि चलायी । | 
विलोम विपि श्रायभट स सदम ब्र्मगुप की है। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की 
रीति है। ब्रह्मगुप्त का प्रमाण -- 
गुणकश्छेदश्छेदो गुणको धनमृणमृणधनं कार्यम्‌ । 
वर्गः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमाधं तत्‌ ॥ 
राशिमं जहोंराशिका ही कुछ शरश जोडा या घटाया गयाहो, व 
विलोम विधि में क्या क्ररना चाहिये, इमे केवल प्रन्थकारने ही बताया) 
इष्टकमं, संक्रमण, गुणकम, वर्गकमं श्नौर त्रैराशिक श्रादि गभित प्राचः 
गरन्यो मेँ भौ है, किन्तु भास्कर ने उन गणितो पर श्रधिक प्रकाश डाला है। यह 
ग्रन्थकार की विशेषता हं । 
दवी कमं" की विधि प्राचीन प्रन्थो में प्रथक्‌ नहीं हे, लेकिन महापार 
निकालने में ज्यौतिषीलोगजो दो इष्ट मानकर करिया करते दहै, वही द्रीष्ट कर 
कामेद है। इधर पूञ्यवर वापूदेव शाच्री के समयसे लीलावती की रिप्पणं 
मे द्वीष्ट कमं विधि छिखी गयी टहै। संकलित गणित का नाम श्रायंमटने चिि 
रखा दहै । श्रायभरीय के गणित पाद में योगान्तर धद की योग विधि दहे। 


प्रमाण --- 
इटं व्येकं दितं सपूवमुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ । 
इष्टगुणितमिष्टधनं त्वथवायन्तं पदा्धहतम्‌ ॥ 
य्ह इष्ट से पद्‌, इश्टधन से सवधन ओओर पूवं से श्रादि सम्नना चाहिये 
यही प्रकार लीखावतीमे भीदे। ब्रह्मगु्तने चितिं का नामदहटा कर संक्रलित 
संकलित -संकित रखा । श्राज भी वही व्यवहृत ह । 
च्रायंभेट एवं ब्रह्मगुप्त ने गुणोत्तर श्रा के गणित नहीं लिखे, किन्तु द्विती 
श्रायभर ने महासिद्धान्त में एवं प्रथदक्र स्वामी ने अपने ग्रन्थमें इसे च्खाहै 
लीलावती का आधारस्वामीजीका गणितो सक्ता द । कतेत्रन्यवहार श्रा। 
के गंणित भी प्राचीन भ्रन्थो मे है । इसकी सम्दृणं वितेचना से लेव विस्त 
होने की श्राशंका ह, श्रतः यदा इतना हा कहना प्यति है कि पराचीन गणित 
विकास में सर्वाधिक श्रय ग्रन्थकारको दै, 
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उन्होने लिखा है--ूर्वैः कृतं यदुगुरु तन्न विद्मः" । चल गणित के हेतु लेवनिज 
एवं न्यूटन आदि गणितङ्गो की श्राजक्रल बडी प्रशंसा होती र, किन्तु: हमारे 
आचार्यं उनसे बहुत पदले ही सूत्ररूपमें चल गणित किख छोडे हं । प्राचीन- 
गणित ग्रन्थ में बहुत से गणितं सूत्रश्पमं रहते हुये भी भारतीय गणक द्वारा 
विकसित न होकर विदेशी गणितज्ञ द्वारा प्रकाश में आआये। इस हेतु वे स्तुत्य 
हे । ग्रन्थकार की योग्यता पर प्रकाश डालना वेसाहीदहै जेसा कि सूयेके 
सामने दीपक दिखाना हो । वे महापूरुष थे । उन्हेनि ८ सौ वषं पूजो क्छ 
लिखा, उसका श्रादर वतमान युग में भी सक्त्रहोरहाहै। 

भास्करीय पाटीगणित से पूवं ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, श्रायंभट, लल्ल, प्रभाकर, 
अलमद्र, श्रीपति श्रौर पद्मनाभ आदिके पाटीगणित ये। इस ग्रन्थके आधार 
निशेषरूप से ब्रह्मगुप्त श्रौर श्रीधर के पाटी गणित हें । 

श्रीधर ने गुणन रीति का नाम कपार सन्धि एवं गुणनफल का नाम म्रन्यु- 
त्यलञ रखे है । ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते है । 


श्रीधर का सूष्र :- 
उत्सार्योत्सायं ततः कपारसन्धिभवेदिदं करणम्‌ । 
तस्मिस्तिष्टति यस्मात्‌ प्रतयुत्पन्नस्ततस्तत्स्थः ॥ 
श्रीधर के समान लीरावती की प्रथम गुणनरीति है, शोष ग्रन्थक्रार के टै । 
बह्मगृ्त कौ भागहार विधि भास्कर से भिन्नहै। इस म्रन्थमे श्रीधर की 
बगविधि श्र ब्रह्मगुप्त की घनविधि ली गई टै। श्रवर्गाङ् के आसन्नमूल 
निकालने की रीति श्रीधर की त्रिशतिका के समान दै। श्रायभरने भिन्नके 
गे श्रौर घन ज्िरै। किन्तु ब्रह्मगुप्त ओर श्रीधर ने भिन्नाङ्ककी सारौ बात 
लिखी है । श्आायभटके कुटटाकार ८ कुक ) गणित में जिस तरह महत्तमापवर्तन 
कीविधिदहं, उसी तरह लीलावती मेंभी टै। श्राचार्यने ठघुतमापवत्यका 
गणित नहीं सिला । 
दशमल्व की विधि अग्रेजी राजकाल से प्रचकिति हुदै ह) भारत मे इस 
रीति के प्रवतक प° मोहनलाल च्रादि हुये है । 
संस्कृत के ज्यौतिषी प्रहगणित मे साट-साठ दिस्सेको लेते द। प्रचलित 
दसगुने स्थानो से जो संघ्या लिखी जात्ती है, उसकी दसरा रीति दशमल> 
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संख्या दै । नवीन गणितज्ञोने ग्रहगणित में साठ-साठ भागवाली विजातीय 
संख्या के हिसाब को छोड़कर दशमलव की विधि चलायी । 
विद्ोम विधि श्रायंभर से सद्म ब्रह्मगुप्त की है। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की 
रीति है । ब्रह्मगुप्त का प्रमाण :- 
गुणकश्छेदशछेदो गुणको धनम्रणमृणधनं कार्यम्‌ । 
वगः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमाथं तत्‌ ॥ 
राशिमें जहोँराशिका ही कुर शरश जोडा या घटायागयादहो, वाँ 
विलोम विधि में क्या करना चाहिये, इसे केवल ग्रन्थकारने ही बताया । 
इष्टकम, संक्रमण, गुणकम, व्गक्रमं श्रौर त्रैराशिक श्रादि गणित प्राचन 
ग्रन्थोमे भी दै, किन्तु भास्कर ने उन गणितो पर श्रधिक्र प्रकाश डाला है। यह 
ग्रन्थकार की विशेषता हं । | 
दवीष्ट कमे" की विधि प्राचीन ग्रन्थो मे प्रथक्‌ नहीं हे, लेकिन महापात 
निकालने में ज्यौतिषीलोगजो दो इष्ट मानकर क्रिया करते दै, वही दवीष्ट कमं 
कामेदहे। इधर पूञ्यवर वापूदेव शाली के समयसे लीलावती कौ रिप्पणी 
म दीष क्म बिधि लिखी गयी है। संकलित गणित कानाम श्रायंभटने चिति 
रखा है । श्रायभरीय के गणित पाद में योगान्तरश्रेदरा की योग विधिदह। 


प्रमाण :- 
इष्टं व्येकं दलितं सपूवसुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ । 
इ्गुणितमिष्टधनं त्वथवायन्तं पदाधहतम्‌ ॥ 
यँ इष्ट से पद, इषटधन से सवधन अर पृवं से शादि समक्षना चाहिये । 
यही प्रकार लीखावतीमें भीदटहै। ब्द्मगुप्तने चिति का नाम हटा कर संकलित, 
संकलित -संकलित रखा । राज भी वही भ्यवहृत ह । 
द्मार्यभर एवं ब्रह्मगुप्र ने गुणोत्तर ्वद्ग के गणित नहीं चिखे, किन्तु दितीय 
श्रा्यभट ने महासिद्धान्त मे एवं प्रथुदक स्वामी ने अपने भ्रन्थमें इसे लिखा हे । 
खीलावती का आधार स्वामीजी क्रा गणितदहो सक्ता हे । स्तेत्रन्यवहार श्रादि 
के गंणित भी प्राचीन ग्रन्थो मे है । इसकी सम्द्ूणे विवेचना से लेख विस्तृत 
होने करी ्राशंका हे, श्रतः यहाँ इतना ह कहना पर्याप्त है करि प्राचौन गणित के 
विकास मे सर्वाधिक श्रेय म्रन्थकारकोदहे। 
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एक बार मँ नारदीय महापुराण पद रहा थातो सुमे बडा श्राश्वयेहृश्रा 
जब कि "लीलावती" के श्रनुरूप श्लोक मिलने लगे। कुष्ठ श्लोक नीचे दिये 
जते हं :- 
योगान्तर के खत्र :- 
क्रमादुत्कमतो वापि योगः कार्यान्तरं तथा" । 
गुणनारि के सत्र :- 
हन्यादुगुण्येन गुण्यं स्यात्तनेवोपान्तिमादिकान्‌ । 
शुद्धे हरो यदुगुणश्च भाज्यान्त्या तत्फलं मुने ॥ 
समाह्कतोऽयो वगः स्यात्तमेवाहुः कृतिं बुधाः । 
श्रना नु वि्मात्‌ त्यक्वा कृते मलं न्यमे्रथक्‌ ॥ 
दविगुरोनामुना भक्तं फलकं मूले न्यसेत क्रमान्‌ । 
तत्कृते च त्यजेद्धिपर मूलेन विभजेत्‌ पृनः॥ 
एवं मुहचग॑मूलं जायते .च मुनीश्वर । 
समन्यकहतिः पोक्तो ७७७७७ ननन ७७००५७०७ ०७११ इन्यादि ॥ 
भिन्नपरिकर्मा्टक के सेव :- 
छ्न्योन्यदहाराभिहतौ इदरंशौ तु समच्छदा। 
ख्वाख्वघ्राश्च दराहरघ्रा रि सवणेनम्‌ ॥ 
भागप्रभागि विज्ेयमित्यारि 039 । 
व्यस्तविपि का सूत्र रीक्र-टीक्र लीखावती का रै) इष्टक्रमे श्रादि के संत 
भी थोड़ा च्रन्तर दीख पडता हं । जिज्ञासुश्र के व्यि उक्त पुराणका “ बां 
प्रश्याय श्रवश्य द्रष्टव्य टै । 
मरी सममः से श्री मास्कराचायं वेष्णव धै आर नारदीय पराग मी 
ष्णवसम्प्रदाय काहे। इस हेतु ग्रन्थकार कौ उसका श्राधार लेना सम्भवपरकर 
। उद्राहरण के श्टोक्र पराण में नहीं है। 
इस भ्रन्थ कौ श्नन्य टीका रहने पर भामेरी टीका कौ श्ावश्यकता इमजिय 
दै करं जिसमे प्राचीन गणित कै साथ नवीन गणित भी संरछरत के छात्र सीव 
कं। रीकामे अन्य के क्रमानुसार नवीन गणित कै साथ चिविध प्रकार क 
भ्यासाथे उदाहरण दिये गये है । इसमे वतमान समय क वस्तु कौ परिभाप्रा, 
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भिन्न, लघुतम, महततम, दशमलव, एककं नियम, व्यवहार गणित, समान्तर 
्रद्गे नौर केत्रफलानयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया ह । पूबंको 
रीका में उक्त विषयो को कमी थी, इस हेतु संसत के छात्र गणित मे पूरे सफल 
नहो पातेये। अब एकं मात्र इस ग्रन्थ को पढने से प्राचीन या नवीन रीति 
से सभीतरहके अश्ना का उत्तर देने में छात्र सफल हगि। छात्रोके चयि 
इसमें परत्येक सृच्र का अन्वय, श्ननुवाद, उपपत्ति श्रौर हिन्दी मेँ उदाहरण ठिखे 
गये हे । 

इस टीका के निर्माण में म अपने पूज्य गुरुवर श्राचायं श्रीमान्‌ मुरलीधर 
स्कर जी त्था कविवर श्राचायं श्री सीतारामन्षा जीका विशेष श्राभारी 
हं जिनकी लीकावती-टीका से स्यरविरोष पर मुभे विरोष सहायता मिरी है। ` 


यदि इस दीकासेदछछत्रोको कुछ भी लाभ टो. सक्रातो मेराश््म सफ़ल 
होमा। भ्रमहोना मानवक्रा धमं हे, श्रतः विज्ञजन उसे सूचित करने क 
कपा करणे । 

प्नन्त में र श्रपने प्रकाशक्र को धन्यवाद देता द्र, जिन्होने भाचीन संर्कृति, 
रेवा त्रत कौ लद बनाक्रही मे शुभ कर्मा के अनुष्टानमें तत्पर रहकर 
पनी सान्विक वृत्तिका परिचयदिया दै। श्राज तक्र के प्रकाशित भरन्थोमें 
इसत ग्रन्थक विशाल्ताका ध्यान रखे विनाही इन्हनि इसके प्रकाशनाथे धननाहुत्य 
व्यय भारवहन की उदारता श्रपनाई। इस हेतु भगवान शंकर से मेरी प्राथना 
हं किं उनक्रा श्नभ्युदय सवथा कर । 


वै्रशुङ्घ रामनवमी । नितरेदक- 
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खीटखावती 


'तच्प्रकारिका' व्यास्योपेता 


मर्गलाचरणम्‌- 
परीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विधं विनिघ्नन्‌ स्पृत- 
स्तं षृन्दारकबृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननस्‌ । 
पारीं सद्रणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां 
संध्िघ्राक्षरकोमलामलपदेखालित्यलीरावतीम्‌ ॥ १॥ 


टीकाकतुमङ्लाचरणम्‌-- 
गिरीं गिर्जिाकान्तमधनारीश्वरं प्रभुम्‌ । 
हाद॑पीटे समासीनं 'वेद्यनाथंः मजे क्षिवम्‌ ॥ 
नटवा गुरुपदाम्मोजं भ्यास्वा हरम्बमातरम्‌ । 
(ततत्वप्रकाशिकां ऊवे परिशिटेरर हवम्‌ # 
यः स्टरतः मचूजनस्य विध्नं विनिश्नन्‌ प्रीतिं जनयते, तं इ्खन्दारकङ्गम्दुः 
वन्दिितिपद्‌ मतङ्गाननं नश्वा ( भं मस्किराचा्यः ) चतुरप्रीतिपदां प्रस्फुर सि. 
पाङ्रकोमरामरपदैः कारिस्यलीरावतीं सद्रणितस्य पादीं वर्मि । 
स्मरण करने पर ओ भक्तजन के विश्न को नाशकर भरीविको देवेहि. 
ब्रेवतार्ओो के समूह से ममस्कृत चरण बारे उन शीगगेक्ष जी को प्रणाम कर 
( मै भास्करा्ायं ) चतुरजन को प्रीति दैने वारी, स्पष्ट, थोके जअशद, कोमल 


, 4 लीलावत्यां 


वथा दोषरहित पदौ ते धु द्वं माधुय से भरी इदं 'डीकावती' नामक पाटी- 
गणित को कहता हु । 
अथ परिभाषा 
तत्रादी युद्राणां परिभाषा-- 

वराटकानां दश्चषदयं यत्‌ सा काकिणी ताश्च पणशतसरः । 
ते षोडशच द्रम्म इ्ावगम्यो द्रम्मेस्तथा षोडश्चभिश्च निष्कः ॥२॥ 

वराटकाना दशकं (२०) यत्‌ सा काकिणी भक्ति । ताः चतलः पणः, ते 
शोडश पणाः म्म, सथा इष कोडशमिः दम्मेः निष्कः अवगम्यः ॥ २ ॥ 

बीत कोको की एक काकिणी भौर वार काकिनी का एक पण एवं सोर 
पणो का एक ब्म्म होता है। इस साख मे सोर वम्मो का एक निष्क समघ्चना 
चाहिए्‌ । प्राखीनः सम्सुद्धो्ो का भागदहि ॥२॥ 

मारपरिमाणप- 
तस्या यवामपं कथित्यऽज गुञ्जा वह्टख्िगुञ्जो धरणं च वेड्शौ । 
येको धटकः प्रदिष्टः ॥३॥ 

अन्न बवास्यां तुर्या गुञ्जा कथिता, त्रिगुजजः वद्धः, तेऽष्टौ धरणं, ववूहयं 
( शण्ण्ववं ) गचाणकः, तथा इण्दतुश्येः ज्ञः एकः धटकः च प्रविष्टः ॥ ३ ॥ 

शो थो के सभन एक गुज, खीन गुजा का एक वज्ञ, भाट बङ्खो काएक 
अरण, दो चरण का एक गद्चाणक्र भौर चौदह यह का एक घटक होता ह ॥३॥ 

दवा साषादिमानम्‌- 
प्रवदन्ति माषं भाषाहयैः बोडश्षमिश्च कपम्‌ । 
कर्देबहरिव पलं इडाहोः क्षं सुवणेस्पर॒उुवर्णसंज्ञम््‌ ॥ ४॥ 

हकः वावदतो सवि, सो्समिः मावाह्येः क्वं, चतुिः के पड 
परवदन्ति । सुवर्णस्य कर्थं सुच अवतीति ॥ ३ ॥ 

रौरवो अनि वाके विशोक पि गजा शा एक माष, सोक माषका 
क्क कं भोर शार कथं का. दक -व कते है । सोने का कं सुवणं संक दि 
गव्यवः १ कवं = + शणं काह ५ 9३ 


परिभाषा डे 


अङ्कुलादिमानम्‌-- 
प @ ख्यैहं 
बोदरैरङ्गरमष्टसं ष्येदस्तोऽङ्लेः पडगुणितेश्तुर्भिः । 
स्तैशवतुर्भिर्मवतीह दण्डः क्रोश्चः सहस्रद्वितयेन तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इष्ट अष्टसंश्यैः यवोदुरः अगुरु, पडगुणितेश्वतु्भिरड्लेः हस्तः, खतुर्भिर्हस्तैः 
२, तेषां सहसरदहितयेन चख क्रोडः मवति ॥# ५७४ 
आट यवोद्र का एक अंगुर, लौवीस अंशुल का एक हाथ, चार हायका 
कुण्ड रौर दो हजार दण्डका एक कोश शोताहि॥#५॥ 
योजनादिमनम्‌- 
्याद्योजनं कोश्चचतुष्टयेन तथा कराणां दश्चकेन बश्चः । 
नेवतनं विश्षतिवंशसंख्येः कषेत्रं चतुर्भिश्च युजेनिबद्धम्‌ ॥ £ ॥ 
क्रोशचतुष्टयेन योजनं, तथा दुशकेन कराणां वंशः, विंशतिवंकशसंस्येः चतुर्भिः 
‡ निबद्धं सन्नं च निवर्तनं स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
धार कोश का एक योजन, दश हाथ का पृक बं गौर बीषवंक्षके तुक्य 
` खुजार्ओो से निबद्ध ( वर्गाङार ) कत्र एक निव्तंन ( बीघा ) होता दै ॥द४ 
घनदस्तादिमानम्‌-- 

स्तोन्मितैर्विस्वतिरैष्यंपिण्डैयेद्‌ दादश्चासं घनहस्तसंजञम्‌ । 
बरान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं च्ास्रोदिता मामधखारिका सा॥७॥ 
हस्तोन्मितेः विस्तृतिदेभ्यपिण्डेः यत्‌ हादशाखरं ८ तत्‌ ) घनहस्तसंशम 
वति) । धान्धादिके थद्‌ घनहस्तमानं सा हासख्नोदिता मागधखारिका(मवति) 9 
एक हाथ खौका, रम्बा ओर मोटा कार कोण वाका गढ़ा घनहस्त संश्क 
धान्याके लौलने मे जो घनहस्तव की तौर वह मगध देश में ग्वत 
नो खारी है.॥ ७ ॥ 


 द्रोणादिमानम्‌-- _ 
तेणस्तु खायः खल षोडशांशः स्यादाटको द्रोणचतु्थमागः। 
स्थथतुर्था्च इदादकस्य प्रस्थांधिराचेः डवः प्रदिष्टः ॥८॥ 


% लीलावत्यां 


इह खरु सार्थाः वोडहांशः ्ोणः, दोणचतुर्थमागः जाडइकः स्यात्‌ । भा 
कस्य "तुर्थाशः प्रस्थः, प्रस्थाचिः भाः कुडवः प्रदिष्टः ४ ८ ४ 

यह लारी के सोरूहवे माग को द्रोण, कोण के चौथे माग को आढक, शाद 
के दये भाग को प्रस्थ जौर प्रस्थ के चौथे माग को प्रा्ीनाचारयो ने कुकव कटाह ॥ ८ 


यवनप्रचारितमानम्‌- 


पादोनगघाणकतुस्यटङ्कद्विससतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः । 
मणाभिधानं खयुगैश्च सेरंधान्यादितौव्येषु तुरुष्करसंज्ञा ॥ ९ । 
त्र द्विसप्तवुश्येः पादोनगश्याणकनुस्यङ्धः सेरः कथितः । खयुैः च शेः 
मणाभिधामं ( कथितम्‌ ) । धान्यादितौख्येषु ( एषा » तुरष्कसंज्ञा ॥ ९ ॥ 
बहतर पौन ‡ शद्याणक तुर्य टंक का एक सेर ( अर्थात्‌ ३१ रली (गु 
का १ टंक भीर ७२ टेककफा १ सेर) भौर चारीस सेरा एक मन होवा दि 
यह शन्न शादि तौले मेँ यवनो की बनाई संश्चादहै॥९॥ 


भालमगीरशाहभ्रचारितमानम्‌- 

दथङ्कन्दु-संख्येषेटकेथ सेरस्तेः पञ्चमिः स्याद्धटिका च ताभिः। 
मणोऽ्टमिस्त्वारमगोरशाह'ङृताऽत्र संज्ञा निजराज्यपर्षु ॥१०। 

दषङेन्दुसंश्येः धरकेः सेरः, तैः पञ्चमिः धटिका च स्यात्‌ । ताभिः अष्टरि 
मणः ( स्पाद्‌)। अन्रतु निजराज्यपूषुं भारुमगीरशाहष्ता संजा (कथिता) ॥१० 

१९२ धटकका एकसेर, पाँचसेरका एक धटिका भौर आठ धरिष 
८ षसेरी ) का एक मन होता हे । यर्हौ यदह अपने राज्य के मगरो म आरूमगी 
शाह से चङाथी इर संकला की गयी है। मष्यदेश्मे अभीमी यमा 
अकता हे ॥ १० ॥ 

कालादिपिरिभाषा- 
सेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा जेयाः ॥ 

शेष कारू आदि की परिमाषायं छोक में प्रिद ह अतः उन्दं छोकन्यवह 
से समक्षना चाहिए । जेते ६ प्राणका १ पठ, ६० पकी १ घरी, २४ 
का ॥ सुहत, ६३ सुहूतं का १ प्रहर, ८ प्रहर का १ दिन, ६० जटी का १ हं 
दन्न, १५ दिनिका १ पर, र पका १ मास, श्मासका १अऋतु, २अ 


परिभाषा | 


१ वर्षं । माघ से ६ महीना = १ सौभ्याथनका। आवण से & महीना = 
परास्यायन का । नवीन मत चे- ६० सेकेण्ड = १ मिनट, ६० मिनट १ घंटा। 
घण्टा = 4 दिनि । ७ दिनि = $ सक्ताह । ६६५ दिन = १ ववं । ३६६ दिन 
दीपवर्षं । १०० वधं = 4 शताब्ती । 


विलवपारमाकषाातवरणम्‌ 
भारतीय मुद्रा की परिभाषा- 
२० स्वौदी = १ फौडी, २० फीकी = १ चौकी 
२० वौद़ी = १ कौकी, २० कौड़ी = १ दमडी 
२ दमी = + ददाम, र छुदाम = १ धषेरा 
२ अषेखा = ३ पा, ४ पाह = १ वैसा 
४ पेषे = १ आना, १६ जने = १ श्पया 
तौल की परिभाषा- 
८ खसखस = १ चावः < चाव = १ रतसी 
< र्ती = १ मासा, १२ माश्ा = १ तोरा 
५ तोरा = १ छुटाक, ४ छटाक = १ पाव 
४ पाव = १ सेर, ५ सेर = 9 पसेरी 
< पसेरी = $ मन 
देशी तौल का परिमाण- 
२० फन = १ रनर्ई २० रनहं = + कनं 
२० कनं = १ द्ुटाक, १६ छराक = १ सेर 
४० सेर = १ मन 
वम्बहं का स्थानीय तौल- 
धान = १ रिकक, ८ रिक = $ माका 
€ मारो = १9 टंक, ७२ टक ~ १ सेर 
४० सेर = १ मन, २० मन ॥ि १ कांदडी 


१ मन = २८ पौण्ड 


लीलाषत्यां 
१६५७ के १ भव्रैल से प्रवक्ित आरतीय मद्रा- 
१०० नये पैसे = १] ०, ५० नये वेषे = ॥}, २५ नये 
पेसे = ।}, १० नये पैसे = ठ ० ५ नये पैसे = दऽ 
३०, २ नये पैसे = ष्ठ ०, १ नया पेसा = बठेठ ० । 





धुराना नया पुराना नया | पुराना नया | पुराना नया 
पैसा पैसा, पैसा वैसा | पैसा पैसा | वैसा वैसा 
)। ढ्‌ | 1) २७| ॥}॥ ५२| ॥।)। ७७ 
)॥ ३, 1} २८ | ॥)॥ ५३ | ॥}॥ ७८ 
॥॥ ५ | 10 ३०| ॥#॥ ५५| ॥]॥ ८० 
ङ» ६ ।।~) २१ | ॥} ५६ | ॥॥~] ८१ 








+ ८ / ।-~)। २२ | ॥~)| ५८ | ।॥-~} ८२ 
}॥ ९ | 1} ३४ ॥--}॥ ५९ |॥॥~}॥ ८४ 
~)॥ ११ | 1~}॥॥ ३६ | ॥~})॥ ६१ |॥~}॥ ८६ 
>) १२ ।।>) ३७ | ६२ ॥॥। >) ८७ 
>)। १४ | ।>} | ३९ ॥}॥ ६४ ॥।}4 ८९ 


=}॥ १६ | ।=] ॥ ४१ ॥>>}॥ ६ £ ॥॥>}॥। ९१ 
)॥॥ १७ | ।}॥! ४१ ॥>>}॥॥ ६७ ॥ >> ]॥॥ ९ 
| १९ >| १, ॥ ॐ} ६९ ॥ >} ९६ 


> 2० । 2} ४५ 1 >} ॥ ७० ॥ >) | ९५ 

द २२ (१) ४७ ।@ ७२ | पष्य ९७ 

&)॥। २२ 1 >) ४८ ॥ > )।॥ ७३ | ॥द् ९१८ 

अ ५ ॥) ४५०९ ॥॥।) ७५ १) १०० 

मद्रास की तौल- 
& कोरे = १ परम्‌ < परम्‌ = १ सेर 
५ सेर = ७० पलम्‌ = १ विषम्‌, ८ विख = $ अन 
२० भन = १ कांदी महसी, १ मन = २५ पौण्ड 


परिम छ 


बस्तु के गणना.का परिमाण-~ 
१२ वस्तु = १ दन, १ ९.क्ंभ = १ भोस 
५ यस्तु = १ गाही, १० ` बं = श¶लकी 
2७ ताव कागज = १ जिरता, वण्किस्वा = $" 
१० रीभ = १ गहरा, २०० पन = छोडी 
लम्बर माप की परिभाषा- 


३ थव = १ अंशुरू, श गुरू = १ शिर; ४ गिर्ह = १ विसा 
< गिरह = १ हाथ, १६ शिदह = ¶ गज 
५ हाथ १ वित्ता = १ क्म्या ( पूर्णिर्यौ) 9 हाथ = .१ कमा ( बगाक) 
९३ चा ०३ हाथ = १ कमा (दरभंगा) ९ हाय (युजासदहित) = १ कम्गा (भेषाक) 
2० छमा = 9 अरीव 


खेतों के सेत्रफल का देशी परिसाण- 
२० फुटक्टी = १ भुरुकी । २० धुरी = १ धूर । १६ कवं =. १ चुदक। 
४ छंटाक = + पौवा। ० पौवा = १ पूर । २० धूर = १ षट 
२० कटरा = + बीचा। २० छम्गी = १ रच्छी। 


शस्सी > शस्सी = वीघा । शस्सी ८ कमी = कटा । छ ०२९० = चूर । 
क० >< पौवा = पौवा । ढ० > कटाक = कटाक । ० ९ जु = कन । 
₹० »८ पौ = ५ गुणाद । २० >८ छु = सवा गुणाकर । 


डाक्टरी नाप तौर 
२० ग्रेन = 9 सपर, ३ स्क = १ ङ़ाम 
८ ङम = १ जख, ६० बृन्द = $ ङ़ाभ 
८ शाम = १ शस, २० = १ पाण्डे 
< पाद्वन्ट = १ गेकन 
दजी की माप- 
र्द इ = १ भिर (ष्टी), ७ गिदह = १ कटर (वार्त) 
७ कछार = १ गथ, ५ काटठंर = १ पए 
चप्रेजी सुदरा की परिभाषा- 


५ लीलाषलयां 
२० क्षििग = १ पौण्ड, २१ लििग = १ गिन्नी 
अं० तौल की परिभाषा 
२४ परेन = १ पेनीवेट, २० पेनीवेट = १ भौन्स 
१६ धौम्य = १ पौण्ड, २८ पौषण्ड = १ करर 
७ छाटर = १ हण्डर, २० हण्डर = १ टन 
१ टन = २७ भन ८ सेर १४८३ द्र्ाक । 
अं० लम्बार- 
१२ इश्च = १ कूटः बूट = १ गज 
५ गज = १ पोल, ४०पोल = १ कर्काग 
८ फरछाग = १ मील, ३ मीरु = १ छटीग 
१८ हश्च = १ हाय, रे हाथ = १ गज 
भूमि की श्रं माप- 
१४४ वगं हश्च = १ वगंषूट, ९ बण कीट = १9 गं गज 
३० वगं गज्ज = 9 1, पोल, ४० षण पो = १ सश्ढ् 
९८४० वगं गजञ॒ = १ णक, ६४०० = १ वण मीश 
४८४ वगं गज = १ वगजरीव, १७२८ घन शच्च = १ घण एर 
२७ घन फीट = १ धन गज 
योगान्तरादिक। संकेतित वचिह- 
योग + = 001४0 = पेडिक्लन = श्र 
अन्तर - = ऽपऽ्रश्न््जया = सन्स्टकशन = माइनस 
गुणा = >+ = धपघ्तान्छप्जय = मश्टोद्रिकशन = एनद्‌ 
भाग = ~ = 01९१९ = दिष्डाहड = दिग्हाहड 
बगं = २ = 3०९ = स्फायर = स्छायर 
अगंमूर = ^/ = 30८९८९-००६ = स्फायर रूट = स्छायरे शूट 
बत = ह = (-ण0€ = क्युव = क्यु 
वनमूरू = 9/ = (006 ८००६ = शयु रूट = क्यूब रूट 
इशमरब = = 1260009] = डेखिमह = हेखिमक 


इति परिभाषा । 


अथानभिन्नपरिकमोष्टकम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌- 
टीलागरडुलष्योलकारव्याङषिङासिने । 
गणेक्षाय नमो नीलकमलामलकन्तये ॥ १॥ 
छीरागरूलुश्लोरकारूभ्यारूविलासिने ( रीखुया गे लुरम्तो ये रोलाथ- 
ज्ञाः काठम्यारास्तेषां विासो विद्यते यरिमिन्‌ तस्मे ) ( एवं ) नीरकमला- 
मरूकान्तये गणेक्ञाय नमोऽस्तु ॥ १॥ 


ङीरासे गेम लिपटे हुए चन्नल सपंसे सोभित ओर नीरु कमक के 
समान निर्मल कान्तिवाङे गणेशजी को नमस्कारटै॥ १॥ 


सख्यास्थानानि- 
एकदशक्षतसहस्ायुतलकषप्रयुतकोटयः क्रमश्चः । 
अबदमन्नं खषैनिखवेमहापद्मशषङ्कवस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
जलधिश्वान्त्यं मध्यं पराधंमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं इताः पूरेः ॥ ३ ॥ 
एक (१), दक्ष (१०), शत (१००), सहस्र ( ५०५०), भवुत 
(१००००) (र.+ 1 (१ ०००००); प्रयुत (१००००००); कोटि (१ ०००० ०००), 
अबद (१ ००9५०००० ०), अब्ज (१ ०००००००० ०), खयं (१ ००००००००० ०) 
निखवं ( १००००००००००० ); महापद्म ( १०००००००००००० ), जाङ्क 
( १००००००००००००० ), जपि ( १०००००००००००००० )\ अन्स्य 
( १००००००००००००००० )) मध्य ( १०००००००००००००००० ) ओर 
पराध ( ¶१००००००००००००००००० ) ये संजा उण्वरात्त दशगुणि ह | 
इन स्थानो की संङया भ्यवहार के छिषप्‌ पूर्वाचर्यो नेकीहे। 
उपप्रत्तिः--भथ गणनायामडस्येव प्राधाम्यस्वादिह जगति नङश्ान विना न 
कोऽपि जनः किमपि कार्यं कतुं लक्यते,भत पएूवाङ्कमेव संसारस्य बीजमिति कथने 
न काऽपि विप्रतिपसिः । तत्राङ्ककलाखे या गणनारीतिः दश्यते सा वेदेऽष्यस्ति । 
यथा यञ्रदेदसंहितायाः सक्तदुश्षाप्याये "द दुक च हतं शतं च तह च सहत 


१० लीलावत्या 
खायुतं खायुतं नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च ससुवरश्च मभ्य चान्तश्च 
परार्ध्ैता मे अप्र इष्टका धेनवः सन्रवसुचरासुस्मिन्‌ कोके । अत्र केवरं कोटि- 
शर्ं-निखवं -महापश्र-शंकुसंश्ानां संख्यास्थानानायुद्ेखो नास्त्यन्यस्सबं समान- 
मेवावोऽनुमीयते मया यत्‌ ग्रन्थेऽस्मिन्‌ या गणनारीतिस्तैस्था आधारो वेद्‌ एव 
अवेत्‌ नान्यः । 

अधर नवीनाः बदन्ति यत्‌-पुरा साधनाभावात्‌ सरवे अनाः स्वहस्तबोदंशा- 
जुशिभिः गणनाकायं कुर्वन्ति स्म, तेन दशस्थाने दशकं, द्षदक्षकस्थाने सतक, 
दकषश्तकस्थाने सखमित्यादि संशा: इताः । भ्यवहारे पराधंप्थन्तस्येवाङ्कस्य 
अयो्नं अवत्यतः परार्णाम्तमेवोक्मिति ॥ २-६ ॥ 

अथ सङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं घृताघेम्‌-- 
कायैः कमादुत्रमतोऽ्य बाऽङकयोगो यथास्थानकमन्तरं वा । 

कमात्‌ अथवा उच्करमतः यथास्थानकं ( यथास्थानस्थितानामङ्कानाम्थात्‌ 
एकस्थानीयाङ्कानामनः एकस्थानीथाङ्कान्‌ दस्षमस्थानीयाङ्कानामणः दुक्षमस्थानी- 
याङ्कान्‌ संस्थाप्य तत्तस्समानस्थानीयाङ्केः तत्त्समानस्थानीयाङ्कानां ) अङ्कयोगः 
कायः वा अन्तरं कायम्‌ ॥ 

क्रम से वा उक्करम ( उरूटी रीति ) से यथा स्थानस्थितअह्को का अर्थाव्‌ 
श्कस्यानीय अङ्को के मीष्े एकस्थानीय अङ्को को, एवं दशरस्थानीय अङ्के 
मीच दुसस्थानीय शङ्को को तथा सतस्थानीय शङ्को के नीचे शतस्थानीय अङ्को 
को रखकर उन चुश्यस्थानीय अङ्को का योग वा अन्तर करना चखार । 

उपयत्तिः-समानजात्योरेव योगान्तरं भवतीति नियमादेकादिस्थानीयाह्- 
ष्वेकादिस्थानीयाङस्य योगो वियोगो वा खञुचितमत एव यथास्थानस्थित- 


मि्युं आस्करेण । 
अत्रोरेशकः ( प्रभः )- 
अये बाले लीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान्‌ 
दिपक्चद्रत्रिंशत्िनवतिशताष्टादश दश । 
शतोपेतानेतानयुतषियुतां श्चापि वद मे 
यदि उयक्ते युक्तिभ्यवकलनभार्गेऽचि कुशला ॥ १ ॥ 
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द्वि (२) पञ्च (५) द्वाच्रिशत्‌ (३२) त्रिनवतिरशत्‌ (१९३) भ्टादस्ष 
८१८ 9 दक्ष (१०) शत ( १०० ) अंकानां योगफल किं स्यालथा एतान्‌ 
अंकान्‌ भयुतात्‌ ( १०००० ) विशोधनेनाम्तरफलं किं भवेदिति ब्रूहि । 

हे बारे, कुद्धिमति, रीढावति ! यदि पाटीगणित के योग ओर धटाव को 
जुम ण्डी तरह आनती षो, तो २, ५, २२, १९३, १८, १०, इनको १०० 
ओोद्कर गफ को शौर हस योगफर को १०००० मे चटाने पर शेष 
कचा होगा वह भी वसानो ॥ 

न्यासः--२। ५।३२। १६३। १८। १०। १०० संयोजनान्नातम्‌ ३६०। 
भयुतात्‌-( १०००० ) शोधिते जातम्‌ ६९४० । 

विशोष---य्हौ क्रम आर उकम रीति से योग भौर आम्तर करने की विधि 
अताथी गयी है) जैसे २२५ म १२५ को ओक्नाहि तो परे ६२५ के नीचे 
इकर क स्थानम ५ को जौर दहह की जगह २ को फिर सैके की जगह 
१ कोषरिशातो ३६ पेसाहइभा। अबर्पोच्मे पखिकोजोकदातोद्ह्नहूभा, 
बश्च का रक्ला शून्य हाथमे रहा +, फिर दहा वारे भङ्कोको जोकातो 
इभा इसमे हाथ वाहा जक १ ओढा तो ५ हआ, इसको शून्य की ्बोपी तरफ मं 
रख दिया । बद्‌ मे सेकडे स्थान वारे अङ्कोको ओकाततो ४ हुभा, इसको 
५ की र्बोयी तरफ रक्खासो योग के खी अङ्क ४५० इए । यदी कमदीति से 
योग रक हा । कमरीति मे पहङे दाहिनी तरफ से भङ्ोकायोग प्रारम्भ 
होता हि भौर उक्छम में जयी तरक से। 

उल्कमरीति से योग करने के रिण ६२५ के नीचे १२५ केः रक्खा। य्ह 
गौं तर मे ३ के मचे १ है अतः दोनो का थोगफलध्को अलग लिखि 
दिषा । इसके बाददोमेंदो को ओक्नेसे ४ इभा, उसको परे वाका भ्की 
दाहिनी वगर मे रक्ला। अव इकार वारे जङ्कोकायोगकियातो १० इभा, 
वश का शत्य पटरे-9 की दाहिनी ठरू शख दिथा ओर १ को शून्य की बीं 
वरफः वे ७ के उपर किष दियातो पेता भा पठ । इनका योग किया 


लो--४५० परे योग एष के समान हना। 
चये कमदीति चे ३२५ उरक्मदीति से इन दोनो का योग 
इन दोना का योग फक = ` + कढ--३२५। इ । 


शैष्येथे 


लीलावत्यां 


क्रम रीचि से भन्तर करने के किए ६२५के नषे १२५को रख दिया। बाद. 
दाहिनी तरफ के उपर वरे ५ मे नीचे का ५ घटाया तो बा शुन्य, उसको 
शा । फिर रम २ घटाया तो रोष श्युम्य को पके के शुन्यसे गयी तरक 
खा । भन्ते रमे १ घटायातो २ शेष रषा, इसको छिखा हा शल्यकी 
यी तरफ छिखदियातो रेषा इुधा-२०० । यही उन दोनो भङ्कोका 
न्तर इथ । 

उच्छम रीति खे घटाना हो तलो घटने वाङे अङ्को को उपर छिखो भौर जिसमे 
गा उनको नौखे छिख कर ययी ओशसे घटाना प्रारम्भ करो । जसे ३२५ मे 
४५ घटाना है तो २२५ के ऊपर १३५ को हिखा । भव नीचे की ्बौयी बगरू 
है अतः मं उपरके १ को धटायातो हेष २ बचा, ठेकिन धागेरे्मे 
नहीं घटेगा अवः शोष रे कोल्खा। १ शाथमें १ दही केकर २ मे जोका 
। १२ हआ, स्मे उपर वारे को धघटायातो शोष ९ रहा। इसको परे 
§ की दाहिनी सरफ छि दिया क्योकि भगे ५ म ५ वट जायेगा । भवन्न 
घटाया तो शन्य शोष रहा । इसको छिखित शून्य से दाहिनी तरक रिख 
यातो अभ्र १९० हला । 

हति सङ्करितऽ्पवकलिते । 
अथ गुणने करणसूत्रं साधेवत्तद्रयम्‌- 

ण्यान्त्यमङ्कं गुणङेन हन्यादुस्सारितेनेवष्पान्तिमादीन्‌ ॥ ४ ॥ 

गुण्यान्स्यमङ्कं गुणकेन हन्यात्‌ । एवं उरसारितेन ( अग्रपरालितेन >) उपा- 
तमादीन्‌ हन्याद्‌ ॥ ४॥ 

जिसको गुणा किया जाय उसे गुण्य ओर जिससे गुणा किया जाय उसको 
गक कते ह । गुण्य के भन्तिम भङ्क को गुणक से गुणा करे, फिर उसी गुणक 
आगे बढ़ा कर उपान्तिमादि ( कम से भगङे-अगङे अङ्को को ) गुणा करे । 

विरोष- यष्ट केवर सूत्रार्थं से गुणा करने की विधि स्पष्ट नहीं होती अतः 
वुिरण ॐ साथ दिखाता ह । जैसे १३५ को १२ से गुणा करना है सो गुण्य 
1 शन्तिम शङ्क १ को १२से शुणाकियातो फर १२ हा इसको $ के 
पर छिखिकर १कोप्रार कर गुणक को २ के सामने रश्खा। वहे को 
रसे गुणा किया तौ कड ३.द्डुजा, इपमेखे ६ को ३ के उपर किला भौर 
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३ को उसष्टी ्वयी सरक २ के उपर छिखदविया। बाद किर भयको ङ्‌ 
सामने रक्छा भौर गुणा किया सो ६० हुभा, इसमे शून्य को ५ के उपर दिया 
भौर ६ को उघ्की बौ तरफ ६ के उपर ङ्खा। आगे गुण्य म भङ्नहीहै 
इस हेतु गुणनक्छिया समक्त हो गयी । अङ्क शने पर हप्ती वरह भगेभी 
क्रिया कभी चाहिए । बाद में स्थो को ओङ्ने पर गुणनफलट होता है । यह 
क्रिया भूमिया सेर प्रश्ति परटदीकसे होती दै। 


जैसे-- गुण्य = १३५ ३६ ३६ 
गुणक = ९२ १२९० ॐ ¶१ २९० 
१,३.१५ १६२० = गुणन शष्ट । 
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यदि इका वरू अङ्क को गुण्य का अन्तिम लङ मानलिया ज्ञायतो 
ध्रखर्ित गुणनक्रिया के तुस्य ही इसकी विधि होगी । जैसे १६५ को १२ घे 
गुणा करना है तो १२ से पे ५को गुणा क्षिया तो ६० इभा, इसमें शुल्य 
को नीचे किख, हाथमे रहा, फिर १२्सेरदेकोगुणाक्ियातो ३६ हला, 
इसमे हाथ बारा ६ मिरादियातो ४२ हभ, ४२ का २ नीचे रिसा, हाथ 
मे चार रहा। शव १२से१कोगुणाश्ियातो १२ इभा, इसमे हाथ वारा 
४ ओोशातो १६ हुभा। इसको पठे वारे रे कीर्बोयी बगरू छि दिया 
लो १६२० हुभा । यष्टी उन दोनो अङ्को का गुणनफट इञा । 

द्वितीयः प्रकारः- 

गुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुस्यस्तेः खण्डकः संगुणितो युतो वा । 

चा गुणखण्डवुर्यः गुण्यः अधः धः तेः खण्डकः संगुणितः युत कार्यस्तदा 
गुणनफरं भवतीति । 

इण्छानुसार गुणक का खण्ड करके खण्डतुर्य स्थानो म क्रम से नीष्वे-नीचे 
गुण्य को छख कर उनको प्रस्येक गुणक खण्ड से गुणा कर ओदने से गुणन- 
कल होता शै । जसे गुण्य = १६५ । गुणक = १२, यौ गुणक को दो खण्ड. 
किये ८।४ लब गुण्य को वो अगह लिख कर प्रत्येक खण्ड से गुणा किया तो-~ 


१३.९५९ ८ = १०८० _ ध 
१३५०८ @ = ५७० । इन दोनो का योग किया तो--१०८० + ५४० १६.२० 


गुणन क । 
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हेबाके बाङङ्रङ्गरोखनयने रीावति ! कर्याणिनि ! यदि रूपस्थान- 
विभागसण्डगुणने कष्याऽसि, तहिं पञ्चभ्येक ( १३५) मिताऽ्काः विवाकर- 
गुणाः कलि स्युः, इति प्रोग्यताम्‌ । अथ च ते गुणिताः जङ्काः तेन गुणेन 
चिश्नाः ( भक्ताः सम्तः ) जाताः कति स्युः । इति भागहार प्रश्नः । 

हे बारे गाटकुरङ्गरोरुनयने कल्याणिनि लीरावति ! यदि रूप, स्थानविभाग 
भौर शण्ड गुणन की रीति से गुणा करने में शक्तिमति हो, तो १३५ को १२ 
गुणा करने पर क्या होगा सो कष्टो भौर गुणनफलू को उसी गुणक से भग देने 
पर कडि क्या होगी वह भी बताभो ॥ 

न्यासः 1 गुण्यः १२५ । गुणकः १२। 

गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यादिति कृते जातम्‌ १६२०। 

अथवा गुणङूपविभागे खण्डे कृते ८। ४। आभ्यां प्रथग्‌ गुण्ये गुणिते 
युते च जातम्‌ १६२० । 

अथवा गुणकलिभिभक्तो लब्धम्‌ ¢ । एभिसिभिश्च गण्ये गुणिते 
जातं तदेव १६२० । 

भथवा स्थानविभागे खण्डे १।२। आभ्यां प्रथग्गुण्ये गुणिते यथा- 
स्थानयुते च जातं तदेव १६२०। 

थवा दथुनेन १० । गुणेन, ह्याभ्यां च । २ प्रथग्गुण्ये गुणिते युते 
च जातं तदेव \६२०। 

अथवाऽष्टयुतेन गुणेन २० गुण्ये गुणितेऽष्ट-८ गुणितगुण्य्ीने च 


जातं तदेव १६२० । 
इति गुणनप्रकारः । 


सृम्रार्थमें टी इन सर्वो का गणित दिखाया गया ह । 
गुणनपरिशिष्ट- 

(१) यदिषकिसी संख्याको ५, ५२, ५२, ५*.-- "से गुणा करना, 
चो उस संख्या पर क्रमसे १, २, ६ आदि शल्य रखकर उन्हें २, २२, २३... 
आदि संख्यासे भागद्‌तो इष्ट गुणनकफक इगि । 

नैस ९३२ को ५" से गुणा करना सो ९३२ परदढो शम्य रशकर 
९३२००, दोका वगंश्से भागदिषातो २३६०० इजा, यही उन दोनों 
भङ्को का गुणनफरु हुभा । 
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(२) किसी षंश्याको १९ से १९ लकी किसी संश्यासे गुणा करना 
हो लो-गुणक के प्रस्येक अङ्क को गुणक की इकारं वारे अङक से वाधारण 
रीति से गुणा करते चो, परन्तु गुणा करके हाथ में भये अङ्क ओदने के बाद 
गुण्य मे उस भङ्क के पके आने वारा अङ्क मी ओ कर ङिखने से गुणन- 
फट होगा । 

जेसे- २५ को १४्से गुणा करनाहि अतः भ्से५ को गुणाक्िियातो 
२० इभा, इसका शून्य, हाथमे २,फिरिरेकोगुणाक्यातो ८ इसमे हाय 
कार जदा, १० हा, इष्मे परे वाला गुण्य का अङ्क ५ जोषा तो १५ हुभा, 
इसका ५ लिखा हाथमे १, अब गुण्य मे अङक न्हीहि। अतः हाथ वारे १ को 
गुण्य के अन्तिम अङ्कमें जोड कर किख दिया तो कुर ३५० हये । इसी तरह 
सर्वत्र जानना चाहिषु । 

गुणनफल जांचने की रीति- 
(३) यदि गुणनफर मे गुण्य सरे भाग देने पर ग्घ गुणक के तुर्य 
भा जाय, तो गुणनकफलर शुद्ध समक्षना चाहिए । 
अथ भागहारे करणसूत्रं वृत्तम्‌ 
भाज्याद्धरः शुष्यति यद्णः स्यादन्त्यात्‌ एलं तत्‌ खट भागहारे । 
समेन केनाप्यपवत्यं हारभाज्यो मजेद्वा सति सम्भवे तु ॥ ७॥ 
अन्त्याद्‌ भावाद्‌ हरः यद्रुणः शुष्यति तत्‌ खद्यु भागहारे फर स्याद्‌ । वां 
सम्भवे सति हारमाज्यौ केनापि समेन ( भङ्धेन 9 अपवस्यं भजेत्‌ तवरा फट 
स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

भाज्य के भन्तिम अङ्क से रेकर हर जितना गुणा षट जाय वह भाग हरण 
मे फर ( रूभ्धि ) होता है । अथवा यदि सम्भवषह्ोतोकिली कही भङ्कसे 
हर ओर भाऽ्य को अपवतन देकर फिर हर की रुन्धि से माञ्यकी ठकन्धिको 
भाग देने पर फ शोताहै॥ ७॥ 

उपपत्ति -- मुं योग्यो भाञ्यो येन विमञ्यते स भाजकस्तथा भजनेन 
यत्फरू सा कम्िः । भाञ्याद्‌ यदूगुणो माजकः शुष्यति सा गुणसंश्या एव 

२ ली° 
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कण्विमंवसीति स्फुटम्‌ । अथवा समेनाद्धेनापवर्तिताभ्यामपि भास्य हराम्बां क्यौ 
विकाराभावाखयो छमाचार्येमेति ॥ ७ ॥ 


त्र पूरवोदाहरणे गुणिवाङ्कनां स्वगुणच्छेदान । माग्ारा्थं 
न्यासः । भाभ्यः १६२० । भाजकः १२। 


 मजनाह्लग्धो गण्यः १३५ । 
अथवा भाब्यहारौ त्रिभिरपवर्तितौ ~ई° चतुर्भिवौ ४६ 
इति भागदारः । 


उदाहिरण--माञ्य १६२०, भजक १२, यर्हो भाज्य में न्तिम अङ्क $ 
हि, भतः १२ नही घटा । इसलिये अन्तिम अङ्क १६ मान कर उसमे १२ एक 
जार घटाकर शेष ७ पर रे उतारासो ४२ हुभा। रुन्धि की जगह १ टिखा। 
अव ४२ में १२ तीन बार घटता हे लतः देष ६ वचा, उस पर शूल्य उतारा 
तो ६० हुभा। रुग्धि १ की दाहिनी वगर ३ टिखा। ६० में किर १२ पांश 
बार घटा शेव शुल्य रहा शौर रन्धि ५ हू । आज्य मे ब ङ्क नहीं 
इस हेतु क्रिया समाप्त टो गयी. । ड्ध १३५ हहं । 

दूसरा प्रकार--भाञ्य १६२० । भाजक १२। यर्हौ माञ्य भौर भाजक 
दोनो मं ४ से अपवतन दिया, तो मास्य की कन्ध ४०५, भीर माजककी 
छन्वि है हुईं । अव ४०५ कोदेसे भागदेने पर रुन्धि ११५ हुईं । यह 
पष्ठी रोति से भई हहं रग्ि के समान ही हे ॥ ॥ ७॥ 


भाग्ार परिशिष्ट- 
(८ १) आगहार मे ओ भाज्य, माजक से पूरा पूरा वट जाय उसे--पूणं 
आभ्य, जौर शेष धाक को शपूणं मास्य कते है । 
खर्ड भागहार- 
(२) खण्डभागहार मे मास्य को, भाजक के देये कशो से, जिनका 
गुणगण भजक के बराबर दो, दगातार आग देने से भागफरू होता है । 
यथा---भाञ्य १६२० भजक १२। बर्हा १२ = २५८२५८६ अतः- 
१६२० ~= ८१०) ८१० ~२ ८००५ ४०५ द्‌ द = १६३५ = उष्तर। 
अपुणे भउय का उदाहरण नाञ्च ११४३ माजक ४५। परम्त 
४५५ = ५५८६५८६ । आथ ११४३ ५ = २२८ । प्र शे०=३) अव 
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२२१८ ~= ७६, द्वि° क्ञे० = °| ७६ --३ = २५ वु क्ो० = $ | बहा 
छष्ि २५ ठीक है, किन्तु शोष इसमे वास्तव नटीं होता । भतः शेष जानने के 
खि यदि भाजकके दो खण्ड किये गये हो, तो--प्र° शेष + प° भजक > 
द्वि° शेव = वा० शोण । यदि ३ खण्ड हो, तो--प्र° क्षे + भ्र° भार > 
हवि शे० + प्र० आ० २८ द्वि° भा० २८० शे० = वार श्े०। इसी तरह आगे भी 
समश्चना चाहिणए । उपरोक्त उदाहरण मे- वास्तव शेष = १८ = ३ + ५ ९ 
०५२९३५८ १। 
भागहार की संक्षिप्र रीतिर्यो- 

(३) यदि किसी सख्या को ५, ५२, ५३, ५, इनसे भाग देनाष्टो, तो 
उस संख्या को कम से २, २२, २३, र*्से गुणाकर क्रमसे १०, १०२, १०३, 
१०४ से भाग देने पर कभ्धि भाती है । 

यथा--५३ ६८९ ~> ५२ = ~> ६<ऽ‡ = २१४७ तो ५६। 

(४) यदि किसी संख्याको १०, १००, १०००, १००००, आदि षे 
भागदेना्ो, तो माजक मे जितने शुन्य हो, उतनी भाञ्य की आदिम संख्या 
को होष भौर ्वौङ्टी संख्या को रन्धि समन्न । 

जसे ३६७१ -~ १००० = ३ रऊर्थि । शेष ६७१ । 


भागफल जांचने की रीति- 
(५) यदि भाजक ओौर रड्धि के गुणनफल मे शेष ओकं देने से माञ्य के 
समान षो जाय तो रन्धि ठीक है, अन्यथा नीं । 
लघुतम समापवत्य- 
( १ ) वह सव्ये छोटी संश्या, जो दो या अधिक संख्याभों से पूदी-पूदी 
वट जाय, उन संख्यार्थो के ठघुतम समापवस्यं काती है । 
जये १५, ३०, ४५, 8०, धादि प्रवयेक ५ भौर 2 से पूरे-प्रे बट जाते 
है, परन्तु इनमें सचसे छोटी संख्या १५, अतः ५ भौर ३ का छषुतम १५ है । 
लघुतम निकालने का प्रकार- 
(२) जिन संश्यार्ओ का लघुतम समापत्रस्यं निङारना हो, उनको एक 
पक्ति मे लिखकर उनमें रेमे अङ्कसे भाग देना शाष्िषए्‌ जिषे दो यादो 
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तीसरी संख्या का महस्तम समापवतंक निकारना चाहिष्‌ । इसी तरह शज्ित 
संया पथं ग॑त क्रिया करने से अन्तका कल जो होगा बही इष्ड्धित संख्वार्णो ` 
का महलम समापवतंङ होगा । जेसे--१५, २५ शौर ७ का निकाकनादहितो 
परे १५ शौर २५ का निकालातो रे हुभा। जव रौर र्का निकाटातो 
रषी हुभा। भतः उन सर्वो का महसतम समापवतंक २ इभा । 

उत्पादक के द्वारा महन्तम समापवतक निकालना- 

(४) जिन संख्या्भो का महततम समापवतंङ निकारना हो, उनका 
अकङग-भरग उस्पादक निकाल कर जो-जो उत्पादक सर्गोर्मे श्षामिटहो उनका 
गुणनफर उन सभी संश्यार्भो का महततम समापवतंक होता दै । 

यथा २५, ४५, ६०, ८५ इनका निकारना है, तो, इनका भरूग-णङ 
उल्यादुक निकारने पर- 

२५ = ५८५ । ७.५ १८३०८५। ६०८३, २८२८५। 

८५ = १७०८५ । य्ह देखने से स्पष्ट मालूम होतादहैि कि ५ सर्वो 
कामि हे, अतः उक्त संरुयाो का महत्तम समापवतंक ५ हभा । अर्हौ १ चे 
अधिक टक्के सर्वोमे शामिल हो, वर्ह उक्त सभी दुकदो का गुणन फर इष्ट 
महसम समापवर्तंक होता हि । 

महततम समापवतंक निकालो- 

(१) ४८, ७६ (२) ९२, २३८ (३) २०७, १२२८ (४) १२३२१, 
8६२७ ( ५ ) ५८५०, १०२८५ ( ६ ) २४७२०, ८२६०७६२ (७) ८०५) 
१९७८, १३११ (८) २६, ३९, ६५, ११७ ( ९) ४२, ४९, ६३ (१०) 
३५८०, २५२३२४८ । 

इति महनत्तम ८ 77पवर्तनम्‌ । 


वर्गे करणसूत्रं बृत्तदयम्‌ । 
समद्विधातः तिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनित्राः । 
स्वस्मोपरिष्ाच्च तथाऽपरेऽङ्कास्त्यक्त्वाऽन्त्यश्ुत्सायं पूनश्च राशिम्‌ 
खण्डदरयस्याभिहतिद्विंनिघ्ी तत्खण्डवरीक्ययुता कृतिव । 
शटोनयुग्राश्चिवधः कृतिः स्यादिषटस्य वर्गेण समन्वितो बा ॥ ९॥ 
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समद्धिषातः इतिः उश्यते । इति प्रथमः प्रकारः । भव अन्त्ववरंः स्थाच्यः, 
वथा परे ( भङ्काः ›) दविगुणाम्स्यनिन्ाः स्वस्योपरिशटात्‌ स्थाप्याः । भम्त्य स्यक्त्वा 
राक्षिमुष्सायं पुनः क्रिया कार्या, तदा कृतिः स्वादिहि द्वितीयः प्रकारः । वा शण्ड 
इयस्याभिहतिः द्विनिक्ली तस्खण्डवर्गेक्ययुता कतिः स्यादिति वतीयः प्रकारः । 
वा इषटोनयुग्रािवधः इष्टस्य वर्गेण समन्वितस्तदा इतिः स्वादिति अतुथेः प्रकारः 
इसमे निन्ञ चार भकार के वं करने की रीविर्यौ कही गवी हे । 
पहला प्रकार--यष है कि समान दो अङ्को का गुणन फर बं होता है । 
५५ = ५५५८५ । 
दुसरा प्रकार--जिस संख्या का गं करना हो उसके भग्विम भका 
वग कर उस अहक के ऊपर रखना चाहिए । बाद मे शेष अङ्को को द्विगुणित 
भन्किम ङ्क से गुणा कर अपने-अपने उपर में रक्खं । इसके वाद्‌ भग्तिम 
त्षहक को छोड कर शोष राशि को हटाकर पूर्योक्त रीति से अन्स्यवगं इत्यादि 
पथा करं । यह क्रिया बारम्बार ववतक करे अबतक अङ्क कधी न रहे । जैसे 
१२ का वरं करनाहै तो अन्तिम अङ्कं $ ह, इसका वगं १ इभा । इसको 
१ के उपर रख दिया, अब शोष शङ्क २ हे । इसे हविगुणि अन्तिम शङ्क १ >८ २=३ 
से गुणा कर रे के उपर रक्खा। अन्तिम अङ्क १ कोषछठोढ्‌ दिवा, शेषश्को 
एक स्थान भागे बदा कर लिखा भौर उसका वगं ४ को उसके उप्र छल 
दिया । णागे भङ्क नहीं है, हस्तङिए्‌ किया समाप्त हो गयी । भवं सथो को जोष 
छिवातो ४४४ वशं हभा। 


तीसरा प्रकार-जिसका वगं करना हो, उसका दो खण्ड करके उन दोनों 
शण्ड के गुणन रुकू को द्विगुणितं कर उसमे उन दोनो खण्डो के गं योगको 
ओदने पर ॒वगं होता है । जसे-८ का वरं करमाहि। अतः <्कोदो शण्ड 
६ भौर रे कियि। इन दोनो ढे गुणन फर १२ को द्विगुणितं करने पर द 
भा । इसमे उन बोन खण्डो के वगं योग ६६ +४ = ४० को णोढ्‌ दिवा 
तो २४ + ७० = ६ण्वहीवयंहुभा। 

प्वीथा प्रकार-षगं कमे वाडा भह मे इष्ट संख्या को एक अगह ओर्‌ 
कर भौर दुसरी अगह टा कर, उन दोनों योगाम्तरो के धाते शशका व्यं 
जोड देने पर वशंहोताहि। वैवे<का दग करनाहि, तोदथ् रको थें 


२४ लीलावल्या 


ओके भौर चटाने पर १०, ६ हुये । इन दोनो का बात १००८६ = ६०्म 
श्ट २ काथरं ४ ओक दिया तो ६० + ४ = 8४ वगं हूना । 

उपपस्िः--हयोस्तुख्यसंख्पयोर्बातो वगः कथ्यते, इति तु परिभाषा- 
श्प धव ॥ १॥ 

ककव्यते ज =-क+शग। भः == (क ~+ग)(क+ग)= 
कर्+कग-+क.ग गरक +र कग + गः । भस्यावरोकनेनेव ^स्थाप्योऽ- 
ग्त्यदगंः हिगुणान्स्यनिनह्न' इति पद्यं तथा 'खण्डटूयस्थामिहतिर्धिनिश्नी इति प्यं 
च समुपपन्नं मवति। अथ वर्गान्तरं तु योगान्तरघातसमो भवतीति नियमात्‌- 

राः- इ'-(रा+ह) (रा-ह)। "राः -(रा~+ईह)(रा-ह)+ ह । 

भत उपपश्चश्चतुर्थः धकारः । इति । 
अत्रोहेशकः । 

सखे नवानां च चतुदंशानां ब्रहि विहीनस्य शतत्रयस्य । 

पदो त्तरस्थाप्ययुतस्य वर्गं जानासि चेद्रगंबिधानमागेम्‌ ॥ १॥ 

हे मित्र यदि शुम वगं करने की विधि आनते हो, तो--९, १४, २९७ भौर 
१०००५ का वगं अताभो । 


न्यासः । ४ । १४ । २६७। १०००४। एषां यथोक्तकरणेन जाता बगौः। 
८१ । १६६ 1 ८८२०६ । १००१०००२४ | 


अथ बा नवानां खण्डे ( ५। ५ ) अनयोराहति-( २०) द्विनित्री 
( ४० ) तत्खर्डवगंकष्येन (४१ ) युता जाता सेव कृतिः ८१९। 

अथ वा चतुदंशानां खण्डे (६ । ८) अनयोराहति-( ४८) हिनिश्नी 
( ६६ ) तत्खण्डवगौ ( ६६। ६४) अनयोरेक्येन ( १०० ) युता जाता 
सैष कृतिः १६६। 

अथवा खण्डे (४ । १०) तथापि मैव क तः १६६। 

अथ वा राशिः २६७ । अयं त्रिभिषूनः एथग्युतश्च २६४ । ३०० । 

अनयोधौतः ८८२०० । त्रिवगं- युतो जातो ब्ग: स एव ८८२०६ । 
एषं सकेत्रापि । | 

इति वगः । 
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उदाहरण प्री रीति से ९९ = ९०६९ = ८१ । १४ = १४०८ १४ = 
१९६ । २९७२ = २९७ ८ २९७ = ८८२०९ । १०००५५२ = १००१०००३२५५ । 
दूसरी रीति से- २९७ का वगं करना है, तो परे अन्त्य भङ्क २केषगं ४ 


१ योग करने कोरे के ऊपर रक्खा। अवं हिगुणित भअन्विम 
८२ काञङ्क अङ्कध्से ागेके ९ भौर ७ को ल्ग रे गुणा 
र व ए कर उनके उपर्य गखदिया। बदर्मेश्को 


२९७ प्रथमधार चोद्‌ कर बोधी ९७ को आगे उठा कर रक्खा, 

९७ द्वि. वार फिर ९के वगं ८१ को उसके ऊपर निवेश किया, 

७ = तृ. वार भब द्विगुणित अन्तिम अङक १८से७ को गुणा 

योग = ८८२०९ करने पर १२६ हुशा। हस्म ६ को ७ के उपर 

२को९के उपर भौर को उसकी ्बौथी वगर वारे भङ्क के उपर रक्खा। फिर 

९को छदा भौर७को उठा कर भागे छिष्ठ कर ठसका वगं ७९ को उसके उपर 

किख दिया । भागे अङ्क नहीं हे, अतः क्रिया समाघ्च हो गयी । शेष मँ सर्वौको 

जोढ्ने परं ८८२०९ वर्गं हा । इसी तरह समी संश्या्णो का वग करना 

चाहिष्‌ । इससे सरल तीसरा ओर चौथा प्रकार हि। उन सर्वो का उदाहरण 
मूर में स्पष्ट हि, अतः यौ नहीं टिखा गया ॥ ९ ॥ 

इति वगंविधिः । 


बगं परिशिष्ट 

(१ ) दृखरी रीति मे अङ्क का निवेशन जो उपयुपरि किया गयादहै, वह 
सिखेट के बिना ठीक न्ह होता, शतः सीधे भी कर सकते ह । 

यथा १४ कायगं करनाहे, तो १४ ५++३+२। 

“१७२ (५+४+ ३ +रे) । इनका वगं दूसरा प्रकार से करने पद 
२५ + ४० +4- ३० + २० + १६२४ १६4९4 १२4४ = १९६।१ब्‌- 
( २५ )* = ( १५ + १० )` = २२५ + ३०० + १०० = ६२५। 

अभ्यासाथं प्रभा - 
वग बताधो । 
( १) २५५० + ३५ (१) ६० +३० ५२५ 
(३) १६३९७ + २१ (४) १०६४८ 
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( ५ ) ५७८८ (८) २९४७२१६ 

(8) ८९९२६९१ ( ९ ) ८८२०७३५५ 

( ७ ) ५८२०४७४६ ६ १०) ७५६३२५० 
इति । 


अथ वगेमूलावेधेः । 
वगमूले करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 


त्यक्त्वाऽन्त्याद्विषमात्कृति द्विगुणयेन्मूलं समे तद्धते 
त्यक्त्वा लबभ्धकृतिं तदाद्यविषमाह्छन्धं द्विनिध्नं न्यसेत्‌ । 
पङ्कयां पङ्किहृते समेऽन्यविषमात्‌ त्यत्तवाऽऽप्तवगं फलं 
पड्कयां तदृद्विगुणं न्यसेदिति पहः प॑कतर्दरं स्याद्‌ पदम्‌ ॥१०॥ 

अन्त्यात्‌ विषमाद्‌ कृति स्यक्वा मूर दविगुणयेव्‌ , तद्‌ ते समे रब्धटति 
॥दाद्विषमाव्‌ त्यक्र्वा रन्धं द्विनिष्नं पंक्त्यां न्यसेत्‌ । समे पंकिते नन्य- 
वेषमात्‌ आ्तवर्गं फर स्यक्स्वा तद्द्विगुणं पंक्त्यां न्यसेत्‌ हति मुहुः किया- 
र्या, तदा पक्तेः दल पदं स्याद्‌ ॥ १० ॥ 

जिस संख्या का वगमल निकारना हो उसके अन्तिम विषम अङक 
| जिस संख्या का गं घटे उकश्को घटाकर उसी संख्याको दूना करके सम 
कमे भागे, रन्धि के वंको भाद्य विषममे घटाकर रुभ्धि को दुनार 
क स्थानं रखकर सम अङकमे भागदं। तव छष्िके वगंको भस्य 
॥वममे नटा, मूरुको दूना करपंचछिमे रक्खं। इस प्रकार जव तक 
ङ्क निन्दोष नष्टो जाय तथ तक्र क्रिया करनी खाहिए्‌। अन्तमं पक्तिका 
धा वर्शमूक हो जायगा। इसका भाव य्ह किजिषरे शङ्कका वर्णं 
टाया जाय उस २ अङ्कको द्विगुणित कर एक रे स्थान वदाकर ख्िखिं। भस्त 

जिसका वग घटे दसे भी दूनाकर छिखिदं। शेषम सर्वोका योगां कटने 

( ब्गमूख के समाग होता है। हस्के शुक्य वरगंमूरुन दहो तो उसे नद्य 
बना चाहिए # १० 

उपपत्ति -( क + ग) = कर्+२क ग + गर, अस्य स्वरूपावकोकनेन 
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स्पष्टं कछायते यश्रथममन्त्याङ्कवगंस्ततो हिगुणिताम्स्योपाम्त्याङ्कयोर्बातस्तत 

उपान्स्यवगंस्तेन भन्स्याद्विषमाङ्काद्यस्य बः शुश्यति तं शोधयेल्‌ ततस्तेन द्विगुणित- 

मरेन समे मक्ते सस्युपान्तिमाङ्कः स्यात्तस्यवगं तदाद्यविषमे क्षोधनेन मूर स्याद्‌ । 

शोषसस्वे तु पुनमुंर दह्विगुणयेदिष्यादि क्रिया कर्तंष्यो चितेवेति सर॑सुपपन्नम्‌ ॥ १०७ 
अत्रोहेशकः । 

मूलं चतुणां च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनाम्‌ । 


पृथक्‌ एथग्बगेपदानि विद्धि बुदधेविृद्धियंदि तेऽत्र जाता ॥११॥ 
हे भिन्न १यदितेरीबुद्धि मे इद्धि हृदे, तो ४ भौर ९ का एवं पके 
कयि हुए वर्गो का वगंमूरू भर्ग २ बताओ। 

न्यासः 1 ६ । ८१ । १६६ । ८६२०६ । १०००००२५ । लब्धानि 
करमेण मूलानि २। ३। ६।१४।२६७ । १०००४। 

इति बगंमूलम्‌ । 

( १) उदाहरण-८१ का व्गंमूर निकाङ्ना है, तो परे ८१ के उपर 
विषम अङ्क १ के उपर विषम चिह्ध(।) जीर सम भङ्क ८ के उपर सम 
चिह् (--) यह कूगाया ( ८१ )। अङ्क मे जितने विषम चिह्न गे उतने 
ही बगमूरु मे अङ्क होगे, यह समन्चना चाहिए । यर्हो अन्त्य शङ्क विषम एक 
ही होने के कारण भन्त्य विषमाङ्कं ८१ को मानकर इसमे ९ का वगं घटतादहै, 
अतः ९ वर्गमूकू हो गया । लागे जङ्क नहीं हे, अतः क्रिया नहीं बड़ी । 

(२) १९६ का वगंमूरू रेने के किष विषम भौर सम का खि रुगाया 

= तो दो विषम ङ्क माम हृष्‌, भतः दो 

4 क 1 ४९ ^ शङ्क भूर मे हेगि, यह निश्चय हुभा। भव 
= सूत्र के अनुसार अन्तिम विषम भह १ में 

१ का वं घटा। मुल पक को दूना कर 





१६ तमभङ्क ९ य माग दने पर छशष र 
१६ इर । अव चार का वर्गं १६ को द्य 
०० विषम १६ मे चटायातो शेव शम्य रहा, 


अतः १९६ का मूर १४ इभा । बहौ 
परे 4 का भौर पी काथं जटादहि, अतः दोनों को दूना कर एक स्थानं 


रद लीलाषत्यां 


वदाकर पंक मरं छिलने पर २८ हुभा । इसका भाघा १४ हे, भतः उपरो 
मू टीक है । 


(३) ८८२०९ का वं भरू निकामा है, अतः अग्तिम विषमाह ८ मं 
२्कावगं घटा दोष ४ पर ८ उतरा तो समाहक ४८ हुभा। शब रेकोदूना 
कर ७८ मे भागदियातो छम ९ भौर शोष १२ हभा। १२ उपर २ विष 
सङ्क उतरा तो १२२ इभा । इसमे ९ कावगं ८१ को घटाया तो ४१ रोष 
अथा । ४१ उपर ° उतरा तो समाङ्क ४१० हूभा। अब रुन्धि के स्थान में 
२९ भद्ध है । अतः इसको दूना कर समाङ्क ७१० मे माग दिया तो भ्धि 
७ ओर शेष ७ रा । ४ ऊपर ९ उतरा तो ४९ विषमाङ्क इभा । इसमे ७ का 
बं घटा तो शेष शून्य हुभा । जागे खङ्क नहीं है, अतः क्रिया समाक्च हो गयी, 
छभ्ि के स्थान में २९७ हे, अतः यह मुल हूभा । यर्हौ २, ९ भौर ७्के वं 
घटे है । अतः इनको दूना कर एक स्थान बदाकर लिखा भौर जोशातो 


१५ 
(स्ट) ५९७ इभा । इसका आधा किया तो २९७ मूर क समान हो गया । 
इसी तरह १००१०००२५ इसका भी वगंमूर रेने से १०००५ इजा । 


वगेमूल परिशिष्ट- 


(१) नवीन रीति से बगमूरु का आनयन । 
२ | ८८२०९ | २९७ 


५८१०९ का वमू निकारुना है, तो 


४९ यर्‌ पहर विषम अङो पर शून्य का चहु ख्गनिषे 

म - । ध यह मालूम किया किर शङ्क दसके वगंमृरुमें 
४१०९ होगे । अङ अन्तिमिभङ्कन८्मे रेका वगा, 

ध ०० हेष ४ पर जोका अङ्क ८ भौर २ उतरा। रुन्धि 

(क | रको दूना करनेसे ्हुभा। भ्सेषभ्ट्ं 
५८७ | | आग देने पर रर्धिशर्को ४ शौर रे दोनों पर 


उतार । ९ घे ७४९ को गुणाकर ४८२ मे बटाया तो शोष ४१। इस पर जोक 
शङ्क ० भौर ९ उतारा । ४९ मे ९ जओोक्नेसे ५८ हुभा। ५८ से ४१० माग 
देने पर रन्धि ७ को २९ भौर ५८ पर रक्खा । अव ५८७ को ७ से गुणाकर 
७१०९ म बटाया तो शेष शुन्ध शहा, अवः ८८२०९ का वरगमूर २९७ इभा । 
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(२) किक्ती संल्या के पेसे गुणनीयक, जिनका फिर टका, ग हो सके, 
उस संख्या के वे उश्पादक कराते है ओर वे दके रूढि कहरूते है । 
यथा १८९० = ६८३१८३२ ,८२८५ १८७ 
य्हौ इन टको का फिर टुकढे नहीं हो सकते है । शतः ये प्रत्येक १८९० 
के उत्पादक है । 
उत्पादक के द्वारा-वगमूर छने की विधि । 
(१) ८८२०९ = ३८२९४०३ = ३५८३ >८ ९८०१ 
= ३ ,८६ ५८२३ ८३२६७ = २०८३०८३ १८४०१०८९ 
= ३८२८३ >८२,८३ ८२६३२०८२ ०८३०८२ ०८३२०९३८ १२१ 
= ३०८३८३८३ ०८३ ,८३,८११ ८११ ३२; ३ >९ >€ ११२ 
.,/ ८८२०९ = ३ >८३ ›८३.८ ११ २९७। 
अभ्यासाय प्रभा :- 
वगंभूरू बताभो । 

( १ ) १५००६२५ ( २) ९०६२५ (३) १०२४ (४) ३७२१ 
(५) १६०८०१ ( ६) ६२५०००० ( ७ ) ९९३५१०४७ (८ ) ५०६२५ ॥ 
इति । 
अथ घनविधिः । 
छथ घने करणसूत्रं इत्तत्रयम्‌ | 
समत्रिषातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवगंः, 
आदित्रिनिघ्स्तत आदिवगंखयन्त्याहतोऽथादिषनश्च स्वे ॥११॥ 
स्थानान्तरत्ेन युता घनः स्यात्‌ प्रकरप्य तरखण्डयुगं ततोऽन्त्यम्‌। 

| ४ 
एवं बहुवगधनप्रतिद्धावाचयाङ्कतो बा विधिरेष कायः ॥ १२॥ 
खण्डाभ्यां वा हतो राशिः खण्डघनेक्ययुङ्‌ । 
बगेमूलथनः खक्नो बर्गराशेषेनो मवेत्‌ ॥ १३॥ 
बरावर तीन संख्यार्भो के गुणन फर को घन कहते है । जेसे ९ का बन = 
९५८९१८९ = ७२९। 


३० लीलाबत्यां 


दूसरा भ्रकार- यह है कि जिस संख्या का चन करना हो, उसका पके 
भम्त्य अद्ध का चन स्थापित करे, फिर अन्त्य के वग को तरिगुणित आदिम गहसे 
गुणा कर लिखि । बद्‌ मे दिम अङ्क के वं को त्रिगुणिव अन्त्य शङ्क से गुणा 
कर ट्िखिं। तब आदिम जह्क के घन को छिखकर सर्वो का स्थानान्तरके क्रम से 
योग करने पर धन होता है । यदि भविक शङ्कु होवे तो उन दोनो खण्डो को 
अन्त्य अङ्क मानकर जागेका एक भङ्क केकर दो खण्ड कट्पना कर पहषटी 
रीति के अनुसार क्रिया करनी चखाहिर्‌। इस तर तवतक क्रिया करनी 
खाहि अव तक अङ्कु निःरोष हो जाय । वा---भादिम अङकसेदही क्रिया करने 
पर घन होता है । 

तीसरा प्रकार-जिष राशि का धन करनाह्ो उसकोदो इकडे कर 
दोनो इक्यो से राशिको गुणा कर फिर तीनसे गुणा करं । गुणन फर्म 
दोनों दुक्दो के घनयोग के ओदने से घन होता हि । जेते ३ का घन करनाहै, 
लो = १+२। अबष्को १ भौररेसे गुणा करने पर ६ हभा। ६ को 
३ से गुणा किया १८ हुजा। इसमे १ कान + जौर र का घन ३,८२.८ 
२८, इन दो्नोका योगम्को १८ जोदा तो २७ इुभा। यही 
का घनदै। 

वदौथा प्रकार-जिस वर्गार्मक संख्या का घन करना हो, उसके बगंमूख 
का घन करके, फिर उसका वर्गं करं तो घन होताहै। जेसे४का घन कदने 
ढे छिषु ४ का वर्गमृर रे कान ८ है, इसका गं कियातो ६४ हुभा। यही 
७ का घनहि॥ १३ ॥ 


उपपत्ति :--च्रयाणां दुर्थाङ्कानां चातो धन हति विदोषगुणनपरिभाषा- 
सपैव । यदि रक्षिः न्रा=-अ-+क तदा जनपरिभाषया राञ= रा>८रा>८रा- 
(भ +क)(अ~+क ) (भ +क)) 

=(अग्+रेभक+कर्) (ज +क) = अ+ २ शरक +कः + 
अर्क +रे ज कर +-क>। 

= भञ+३ धरे क+३ अ कर + 3 । अस्याषषटोकनेनेव--'स्थाप्थो- 
बनोऽन्स्यस्य तनोऽन्रयवगं, इति पद्यप्रुपपद्यते । 

पुवं पूवयुक्ष्या--राञ~-जञ+३ भः क +३ भ कश१+ कः 


धअमिन्रपरिकमोषटकम्‌ ३१ 


=अञनदेजक (न +कः) +कः अह करा+कञ। 

= षभ >क>८रा+अउ + क3 | एतेन 'खण्डाम्यां या हतो रक्षि, इति 
पथमुपपन्नम्‌ । यदि राशिः = अग तदाऽस्य बनः- 

रा = ( अर )3 = अ» = अउ > अञ । अतएव (वर्गमूषनः स्वन्नः' इति 
सृत्रसुपपन्नम्‌ ॥ ११-३३॥ 

अत्रोहेशकः। 

नवघनं त्रिघनस्य घनं तथा कथय पश्च घनस्य घनं च मे । 
घनपदं च ततोऽपि धनात्‌ सखे यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥१॥ 

हे भिर! यदिन क्ियामेंतेरी बुद्धि निपुणदहै, तोर का चन, ईक 
घन २७ काघन जौर५के घन १२५ का घन यतानो ओौर उन धोक 
धनमूरु मी कष्टो ॥ १॥ | 

न्यासः ६ । २७ । १२५। 

जाताः करमेण घनाः ७२६ । १६६८३ । १६५३१२५। 

अथ वा राशिः। ६। अस्य खण्डे ४। ५ । श्राभ्यां राशिेवः १८०। 
त्रिनिघ्रश्च ५४० । खण्डघनेक्येन १८६ । युतो जातो घनः ७२६। 

अथ षा राशिः २७। अस्य खण्डे २०।७ आभ्यां हत्िंन्रश्च 
१११४० । खण्डघनेक्येन ८३४३ युतो जातो घनः १६६८३ । 

अथवा राशिः ४। अस्य मूलं २। घनः ८। अयं खघ्रो जात- 
अतुणौ घनः ६४ । 

बा राशिः £ अस्य मूलम्‌ ३। घनः २७ अस्य वगो नवानां घनः 
७२६ । यो बगेघनः स एव बगेमूलघनवबगेः । ीजगणितेऽस्योपयोगः। 

इति घनः । 

उदाहरण ~- पहष्टी रीति खे ९३ = ९८९५८९८ ७२९। 

२७३ = २७ “ २७ ›८ २७ = १९६८२ । १२५२ = १२५ „« १२५ ८ १२५ 

१९.५३ १२५५ । 

दूरी रीति से २७ का घन कर्नादहे, तो य्ह अन्त्य अङ्कुरे काघन ८ 
को लिखकर भन्तिमाङ्करे के वगं को त्रिगुणित भादिम अङ्क (७८३) = २१ 
खे गुणा करने पर ( २१८४) = ८४ इभा । इसको स्थानान्तरं करके जर्थाव 
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८ चन ङे उपर ८ छिखकर उसके दूयं भागे एकु स्थान बढ़ाकर ४ छिखा। 
अदु मे भादिम अङ्क ७ के वगं ४९ को त्रिगुणित अन्तिमाङ्क (३ ,८२) = ६ से 
गुणा भरने से २९४ हभ । इसको उक्त क्रम से छिखा । अन्त मेँ आदिम भह 
७ काचन ७०८७०८७ = ३४ को रखकर सर्वो को स्थानाभ्वर | २३ 


ते ओढने पर १९६८३ हुआ । उपरोरू रीति से अङ्को को स्थापित | ८५४ 
करने पर-निन्षर्खित खूप हुआ ॥ १२॥ ह २ १ 


इती तरह १२५ का घन करने पर १९५३१२५ होता है । 

तीसरा प्रकार--१२५ का धन करने के छिद्‌ हस्केदो इकडे १०० 
शौर २५ किये । .भव सूत्र के भनुक्तार १२५ को दोनों दश्वो से गुणा करने 
पर १२५ »८ १००» २५ = १२५०० >८ २५ = ३१२५०० । हसे ३ से गुणा 
किया तो १३१२५०० ०८२ = ०२०७५०० हुभा। इक्ष्मे दोनो इक्यो के घन 
भोग १०००००० + १५६२५ = १०१५६२५ को ओढ्ने पर ९३७५५०० + 
१०१५६२५ = १९५३१२५५ यह धन हुजा। 

इसी वरह प्रत्येक राति का घन करियाजा सकता है । 

चौथा प्रकार-स्का भन करनाहै, तोद का वर्गमूरु ३ का चन 
करने पर ६०८३०८३२ = २७ हुभा। इसका वगं कदने से २७ >. २७ = ७२९, 
यही ९काघनदहै। 

घन परिशिष्ट 

(१) क्ती शंख्याका दोसे अधिक दुका द्वारा घन निकारना) 
यथा २२४ का धन करनाह, तो इसे ६ दुक्दो २००, १०, १४ैर्बाशि। 
२२७३ = २२४ >८ २२४ ›८ २२४ = (२०० + १० + १४)3 यष (२०० + १०) 
= शम्त्य, १४ = आदि ¦ अब दुसरी रीतिसे (२०० + १०)3+ २०५१४ 
(२०० + १०) + इ >८ (२०० + १०) >< १४९ + १४२१०३२ + ४२२१०) 
+ ३०८२१००८ १९६ + २७४० ९२६१००० + १८५२२०० + १२३७४८० 
२७४४ = ११२३५४२४ = उत्तर । 

अभ्यासाथं प्रभाः- 
धन तासो । 
(१) १९७ (२) ११२ (३) ९९९ (४) ६२५ (“) ७२५ (६) १२५. 
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(०) १३१२२ (८) २५५५६७२ (९) ( १० + १२५) (१०) (३६ +१४) 
(११३ १०+१०+५)। 
इति धनपरिशिष्टम्‌ । 
अथ घनमूले करणसू वृ्तद्रयम्‌- 

आच घनस्थानमथाने दे पुनस्तथाऽन्त्याद्‌ नतो विश्चोध्य । 
अने चृथक्‌स्थं पदमस्य दत्य त्रिध्न्या तदाद्यं विभजेत्‌ फलं तु ॥ 
पड्क्त्यां न्यसेत्‌ तत्कृ तिमन्त्यनि्नींत्रि्नी त्यजेत्‌ तत्प्रथमाव्‌ शलस्य । 
धनं तदाद्याद्‌ धनमूलमेवं पङ्किभिपेदेवमतः पुनश्च ॥ १५ ॥ 

जिम संख्या का घनमूल निकालना हो उसङ़ इकाई वारे अङ्क पर घन 
का चहु (| ) रगाकर, वादके दो अङ्को पर अघन का चह (--) 
कशगावे । इस्री तरह आगे के अङ्को एक घन ओौर दो अजन होते टह। इद 
प्रकार जब तक अङ्क देष नहो ज्ञाय तब तक घन भौर अघन का चि रुगाना 
चाहिशए । चन जिह के सुर्य ही अड धनमृर मे होते है । 

घन चिह्न वारे अन्तिम अङ्क में जिसका घन धटे वह बटाकर उस धनभूख 
को शरूग रखें । बाद्मे उस (चनम) के वगंकोरेसे गुणा कर भादि 
के लने भागदें। रन्धिको पक्तिमें न्यास करं । अव उसके व्गंको 
तरिगुणित अन्त्य लङ्कसे गुणाकर दवितीय अधन मेंषटादुं भौर कम्धिके 
घम को अघन ङे समीप के घनमेषटादें। यदि अङ्क शेषरहेतो फिर इसी 
तरह क्रिया करने पर धनमूल होता है ॥ १४-१५ ॥ 

जैसे ७२९ का धनमूर निकारूना है तो ७२ ९ पर घन भौर अघन चि 
लशा दिया। इसमें एकी षनका चिह्कदे, भतः ७२९ में जिसका चन 
धटेगा व्ही इसका बनमूल होगा । विच्ारने पर ९ का घन ७२९ टा, अतः 
९८७२९ = ९ हा । 

उपपत्ति :-कक्षप्यते ( अ + क )3 = अ+ दे अः क +रे लकः + कः 
भचर स्वरूपावरोकनेन "आध्यं घनस्थानमथाघने दवे इति यद्‌ घनाघन खिहनिवे- 
कनप्रकारोऽस्ति तथक्तियु मेव प्रतिमाति । तथान्स्याद्नतो सस्व बनः शचभ्यति 
शोऽन्तिमाङ्कस्ततस्जिगुणितार्त्ववर्गेन विभक्तोऽचन उपान्तिमाहः स्यात्‌ । लन्छि- 

2 ली० 
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तन शेषे उपान्तिमाङ्कघने शोधिते यदि शेषा 
भावस्तदा तदेव घनमूरूम्‌, भन्यथा शेषसस्वे वुनरस्य कृत्या च्निष्न्येव्यादिविधिः 
कतेभ्या एवेति सवंसुपपन्नम्‌ । 


अत्रोश्शाकः। 
पूरवषनानां मूला्थं न्यासः ७२९ । १६६८३ । १६५३१२५ । 
कमेण लब्धानि मूलानि ६ । २७। १२५। 
इति घनमूरूम्‌ । 
इति परिकर्माष्टक समक्तम्‌ । 

उबादरण--७२९ का नमू पष्क दिखाया गया है । य्ह १९६०२ क 
धनमूरु निक्षाल्ना हे, अतः अन्तिम घनाङ्क ९ होनेसे १९ म रेका घन ८ 
रामे पर ११ जथा, इस पर & उतारनेसे ११६ इुशा। ह्मे त्रिगुणितं 
२ काव द>८४७ = १२ से मागदेनेपरथ्या९ भी छूष्त्रिष्टो सकती ह 
किम्तुरेसा कदने पर आगेषी क्रिया रुक जायगी अतः ज्ही छख्धिद्ी 
भव ११६ मे ८४ घटाने पर शेष ३२ रा, इस पर ८ उतारने से ३२८ 
इभा । इसमे खुडि ७ के वगं ४९ को त्रिगुणित अन्स्य 2८२६ से गुण 
करने परं २९४७४ को घटाने से ३२८ - २९७ ३४ हुभा। हस पर ३ उतार 
लो ४६ हुभा। इसमे फल ७ का घन ३४द्‌ घटने से रेष नहीं रहा, अत 
१९६८६ का धनमूक २७ हभा। इसी तरह १९५३१२५ का घनमूट 
निकार्ने से १२५ होता है। 

धनमूल परिशिष्ट 
( १ >) उर्पाद्क के द्वारा बनमुषछ निकाङना । 

जिस घनाष्मक संख्या का घनमूरु निकारना हो, उसका पहर उश्पाठ्ब 
निकाके । उच्पादुकू में प्रत्येक अङ्क ३ वार आते, इसषिष्‌ उन अ््खो्मेरं 
एक-एक को रेकर सथ का धात करने पर जन्ुर देगि। 

अथा--१९६८६ का धनमूक निकलना हे धतः--१९६८द = द» 
६५५६१ = ३०८६ ५८२१८७७ == ३ > ५९३ १८७२९ = द >८२.८ > ह > 
सेहे = 2 ९६ १६६ १९६३ ६३०८१ = ३०८६ १८३१९६०८ ६०८६३०२० 
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२०८२८२८३ >८३२ ०८३ ,३०८९ २०८३ ०८३.८३ ८३.८३.८३३ 
»३। इन शङ्को्मेषे एक-एक लेकर धात कियालो ३८३ >८३ = २७। 
यही घनमूल हज । 


अभ्यासाथं प्रभा- 
धनमूर दताजो-- 
(१) ४६६५६ (९) १०५८२३८१७ (३) १८५१९३२ (४) ३५३२२४८ 
(५) ७०४७४९६९ (६) १५६३५ (७) २१९७ (८) ११०७६४९ । 
इति घनमूरूपरि्षिष्टम्‌ । 


अथ भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ । 


तत्रादाबंशसबणेनम्‌ । तत्रापि भागजातौ करणसूत्रं ब्त । 
अन्यरोन्यहारामिहतो हरांश राश्योः समच्छेद विधानमेवम्‌। 
मिथो हराभ्यामपवततिताभ्यां यद्वा हरांश सुधियाज्त्र गुण्यौ ॥१॥ 


राश्योः हरांशौ भन्योन्यहारानिहतौ ( कर्यो), एवं समण्डेदुविधानं 
स्यात्‌ । यद्वा अपवर्तिताभ्यां हराभ्यां हरांशौ सुधिया भन्न मिथः गुण्यौ 
८ गुणनीयौ ) तदा समष्छेददििः स्यादिति ॥ १ ॥ 


इस सृत्र में अज्ञो की सवर्णता जौर माग-जाति की श्या की गयीदहै। 
विधि यहद कि एक राक्शिके हरसे दूक्षरी राक्षि के हर जौरअंक्चको गुणा 
करे, फिर दुसरी रक्षिकेहरसे प्रथम रक्षिकेहर ओर ञंक्ञको गुणा करे। 
इख तरह क्रिया करने पर समष्टे्‌ ( सबमेंतुश्य हर) होताहै। तुश्य हर 
होने के शाद यदि भिन्नङ्खोका योग करनादहो तो ऊपर दारे शङ्कोका योग 
कर नीचेमे वुल्य टरं को रखनेसे योगहोगा। अन्तर करनादहो तो अन्तर 
करं नीचे मे सुस्य हर देने से भिन्नाङ्का का न्तर होगा । अथवा सभव रहने 
पर किसी अङ्कसे हरो को अपवतन देकर, उन अपदर्तितं हरे से परस्पर शर 
ओर अश्च को गुणा करने पर भी समश्छेड्‌ होता है। इसे भागजाति कहते है । 

जैसे3 म 3 को ओदनादि तो प्रथम रीतिसे समश्ड्ेषु करने पर 
+ २३ = ३६ = 2 = योगकल । 


1 
2 


[१ 
1. 
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अथवा दुसदी रीति से हर ४, ८ को ४ से अपवतन दिथालो 9२ हुए) 
अव १, २, से परस्पर हर भौर अंश कोगुणाकियालतो रं, > इए । दोर्नोको 
ओदने पर % हुभा । यह योगफक पहले के तुक्य ही जाया । 


विशेष- (भिन्न की परिभाषा) जो कों राति इकाई के एक, वा छथिक 
समान भर्गो से अनी रहती हि उसे भिश्च कहते है । साधारण भिन्नं सम, विषम 
भौर संयुक्त भिश्च के भद्‌ से तीन प्रकार के होते । जिसमे शंश हरसे ष्टोटा 
हो उसे सम्भिन्न कहते है । समभिन्न के विपरीत विषमभिन्न होता है । संयुक्त 
भिन्न मे पूर्णाङ्क शौर समभिन्न दोनों रते है । जेसे--२५, ३२, ९३ ९५९५ । 
भगजाति भिन्न उसे कते ई जिस्म हर ओौर अंश दोनो पूर्णाङ्क हो । प्रभाग- 
चि मिश्नवेरहै जिनमे हर वा अंनत या दोर्नो पूर्णं संख्या नहो, जेते 
ॐ च+ ड । यदि कोह संख्या अपने किसी अंशसेयुक्‌ हो तो उदे भागानु- 


बन्ध कहते &। यदि कोहं संख्या अपने छिपी भागसेष्टीनषह्ो तो उस 
भगापवाह कहते है । 


उपपतन्तिः---भन्र कष्ष्येते भिन्नराज्ञी ड । ~ शभनयोर्योगान्तरकरणमिष्- 


मतः सजातीयकरणार्थं कलिपितम्‌- ङ = च, त =प, ... अकच, एवंग 


च्जप। . -- भच कन्लन्च तथा गन्क = बन्पन्क्‌ । .". अन्ध = गक 
भन, =+ गन्क 
वण, 


क्घ 





कन्चन्व ~+ धन्पन्क = कन्ल(च ~+ प). च~+पर 


भत उपपन्ं पूर्वाद्धम्‌ । यदि स = व, वथा ज न्ख, तदा क = म-वन^घ ~= 


मस, तत आभ्यां क, घ मानाभ्यां पूर्वस्वरूपसूस्थापनेन ख ~ प~ 
भअनमनस ~ ग.मन्व _ म (अनस. = गन्व) अनस ~+ग.व _ भस. 





मन्वन्मन्त ` भरन्व-क मन्वन्स मन्व.स 
गन्व ॥ अनस गन्व 
प 2८ मन्व च = मन्ख ~+ ----- उपपन्न 
मनबन्स प९्द क एव ॥ कन ` च्व 


सर्वस्‌ । 


मिन्नपरिकमोष्टकम्‌ ३७ 
 अत्रोहेशकः । 


रुपत्रयं प्वलवस्निभागो योगाथेमेतान्‌ षद्‌ तुल्यहारान्‌ । 

त्रिषष्टिभागश्च चतुदेशांशः समच्िदौ भित्र षियोजनार्थम्‌ ॥ १॥ 

हे भित्र! योग करनेके ज्यि ३, २, 3 इन भिन्ना का तथा भम्तर कदने 
के लिये ट, २ इनका समष्ठेद्‌ बताभ्ो ॥ १॥ 

न्यासः। ३ ८्३। 

जाताः समच्छेदाः ६ छप गप । योगे जातम्‌ ९३ । 

अथ द्वितीयोदाहरणाथं न्यासः ₹5 इ । 

सप्रापवर्तिताभ्यां हराभ्यां ६, २ संगुणितौ, समच्छेदौ १६५-९५६। 
बियोजिते जातम्‌ ३९६ । 

इति भागजातिः। 

उदाहरण-3 २ ‰ इनका योग करना है तः सूत्र के अनुसार प्रत्येक 
राशि के हर से शेष राशिर्यो के हरो भौर शशो को शापसमे गुणा कर योग 
करने से-पर + २१3 + 3 पेद = दषे + पृष + वथ = पैरदे-रलद। 

१, ठ इन दोनों का अन्तर करना हे धतः पहली रीति से समण्डेवु 
कर भन्तर करने से-वद्द5 - पट इ = ट = षद = षठ = उस । 

दूसरी रीति स-व, ट य्ह हरो को ज्ये भपवतंनदेने से क्रमसे 
२ जौर ९ हुये । इनसे परस्पर हर शौर जं को गुणा करने पर १९, वट्ह 
हये । दोना का शन्तर करने से वरट्‌ - वरद्‌ = ९६ = षट = उद । 

अथ प्रभागजातौ करणसू शृत्ताधेम्‌ । 
लवा लवघ्नाश्च हरा हर्रा मागप्रभागेषु सवणेनं स्यात्‌ । 

भआगप्रभागेषु ८ प्रभागजातौ ) छवा कवन्नाः ( अंशाः अंशेगंणिताः ) इरा 
हरन्नाश्च ( हराश्च हरैगुणिताः ) कार्यास्नदा सवर्ण॑नं स्यादिति । 

प्रभागजाति वह कहाती है जिसमे माग का भी भाग षिवा जाय । 
प्रभागजाति्मे अर्शोसे अंशो को भौर हरौसेहरों को गुणा करने पद 
समण्छेद होताहै। जैसे २के भ्टमांश का वृत्तीयांश् क्या होगा १ बर्ह 
३२२ इनके शंशोको धंशोंसे शौर रोको हरो खे गुणा कदने पर 
चठ = इ = प = उत्तर । 


३८ लीलावत्यां 








। 1 9 ष्ठी 
उपपत्ति :--भच्रालापोक्स्या करप्थते । 
म, मूर = इत्यावि। 
ख 
खव >ट _ख-गम्व. ट. _ भ.ग.व 
न-स न-स.प.- क.प.न.स. 
भत उपपन्नं स्वम्‌ । 
अत्रोरे 
शकः । 


द्रम्माधंत्रिलबद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत्‌ 
तत्पक्ांशकषोढशांशचरणः संप्रार्थितेनार्थिने । 

दन्तो येन वराटकाः कति कदर्येणापितास्तेन मे 

ब्रहि त्वं यदि वेट्सि बत्स गणिते जार्ति प्रमागाभिधाम्‌ ॥ १॥ 


हे सुमते ! किसी कल्यं ( कृपण ) ने एक भिषक को याचना करने पर 
१ द्रम्म के आधे कं द्विगुणित वृीय भाग काजो त्रिगुणित चतूर्थाश्ष होता है, 
उसके पञ्चमांश के चोडशांश का चतुर्थाहा दिया, तोहि वस्स! यदि तुम 
प्रभागजाति गणित को जानतेष्ो, तो बताभोकि हृपणने कितनी कौदिबौ 
उस याचक कोरी 
न्यासः । ३३३ दरे रष) 
स्बणिते जातम्‌ छऊर्ट्ट> । 
षड़भिरपवत्तिते जातम्‌ रद८० । एको दसो बराटकः। 
इति प्रभागजातिः | 
उक्राहरण-- रे, चै, $, दे, दे, पोट, दरे इनका सूत्र के भनुखार सवर्णम्‌ 
कएने गे}; वद् 9 = उट = गदोत् ॥ २६25 = कण, 
१६६८८ = काकिणी, 45 = ~ ६८ = वराटक १ = उस 
१ कौषा । 


अथ भागानुबन्धभागापबाहयोः करणसूत्रं साधंडष्तम्‌ । 
हेदपरूपेषु लवा धनणेमेकस्य भागा अभिदोनकाभेत्‌ ॥२॥ 


भिन्नपरिकमोषटकम्‌ ३६. 


स्वांश्षाधिकोनः खलु यत्र तत्र॒ भागालुबन्धे च ठवापवाहे । 


तलस्थहारेण हरं निहन्यात्‌ स्वांश्चाधिकोनेन तु तेन मागान्‌ ॥२॥ 

चेत्‌ एकस्य भगा अधिकोनकाः कतंग्यास्तदा देदन्नस्पेषु कवाः धनर्णं 
कार्यस्‌ । यत्र खलु स्वांशः अधिकोनः तत्र भागानुबन्धे कवापवाहे अ तरस्थ- 
हारेण हरं निहन्यात्‌, एवं स्वां क्षाधिक्ोनेन तु तेन ( हरेण ) भागान्‌ निहम्थाव्‌ । 

यदि किसी दक रूप का भाग अधिको वाम्यूनहो, अर्थात्‌ किसी एक 
अङ्क का कों माग दुसरे जहम जोढाया घटाया आष, तोषक्प कोहर से 
गुणाकर अंश को घन, ऋण के अनुसार धन या ऋण करें । जते २ $ जोकना 
है,षो ख्परेको हरण्ये गुणाकर १ भंश जद दिषावो २८४८, 
<‡#‡ = ४ इभा । घटाना रहता तो ८ में १ घटाकर £ होवा । जिल मागाङ्ु- 
अन्ध शौर भागापवाह मे अपनादही कोहं भाग किसी संख्याने भोकाषा 
टाया जाय, वर्हौ नीचेके हर से दूसरे के इर को गुणा करं भौर अपने 
अश्च को धन, ऋण के अनुसार अणने हर्मेघन या ऋण करजो शेष वे 
उससे दूसरे के अंश को गुणा करं तो सवर्णन होता है। जेषे रेमे अपना ड 
जोडा है, तो नीचे के हर से उपर वारे हर को गुणा करने प १२ हभा। 
यहा धन कदना है भतः ३ हरमे १ अंशको जोढ्कर उपर बारे भंसषको गुना 
कियालो ४ हूना अतः पृ = ॐ इभा । यष्टी उन दोनों का योगकल आया । 

उपपस्ि :--भथां कस्य योगेन राशौ भागाजुबग्धस्तथा तद्वियोगेन भागाप- 


वाहो भवतीति ज्ञेयम्‌ । तत्र करुष्यते-भ ~+ स = ~ ‡ व पतेनोपपन्न पूर्वा. 
धम्‌ । यदि -५. + > . : इति ककप्यते तदाश्र समण्डेदादिहते न्न + 


अ.स _ अ(षप~+स) 





त ङ“ भव उपपन्नसुलराधंमिति । 
अत्रोेशकः। 
साङ्चि दयं त्रयं व्यधि कीटग््रहि सबर्णिवनम्‌ । 


जानास्यंशानुषन्धं चेद्‌ तथा मागापबाहनम्‌ ॥ १॥ 
हे भित्र ! मागाजुवन्व भोर भागापवाह यदि हुम बानतेष्ो, वोश्मैडे 
ओदने से भौर दमे 3 बटाने चे श्या होगा १ ववानो। 


1 लीलाबत्यां 


न्यासः २६ । ३३ । सर्बणिते जातम्‌ $ । > । 
उदाहरण--र में ‰ ओड्ना है अतः सूत्र के भनुसार सब्णंन करने प्र 
२4९ ३५२३-<‡+ = ५ हृभा। ३ मे >चटानाहि तो सवणंन क 


अत्रोरेशकः । 

अङ्धिः स्वग्यंशयुकः स निजदलयुतः कीटशः कीरशौ द्रौ 

श्यंशौ स्वाष्टांशदहीनौ तदनु च रहितौ स्वैलिभिः सप्रभागैः । 

शर्धं स्वाष्टाशहीनं नवमिरथ युतं सप्रमांशेः स्वकीये" 

कीटक स्याद्‌ ब्रूहि वेत्सि त्वमिह यदि सखेंऽशानुबन्धापवाहौ ।। २॥ 

हे भित्र! यदि लुम भागालुबन्ध लौर भागाववाह जानतेष्ो तो उष्के 
अनुसार एक का चतुर्थश्च ९ मे अपने तृतीयांश ‡ को जो कर फिर उसमे 
उसी का भाधा ३ जोढ्ने से श्याहोगा! एवं दोकी तिह ३ मं लपने 
हमा > को घटनेसे जो हो, उसमे अपने त्रिगुणितं सक्षमा ३ 
को घटाने पर शोष अताभो । तीसरा प्रभ यहटहै कि भाषे ३ में अपने भटा 
 कोधटानेसेजो हो, उसर्मे अपने नवगुणित सक्तमांश $ को जोद्ने 
वद जो ष्टो, वह कहो ॥२॥ 

न्यासः) ‰ ३२ 
> $ सबणिते जातं कमेण ३२। 


^ ५५ 
‰|-9 
© ©! 


इति जाति चतुष्टयम्‌ । 

उदाहरण-५, ९, \ इन सर्वो को जोद्नाहि अतः पके ‰्मेञेको 
शत्र के भनुतसारजोदातो - हुभा। ‰मेरेकोजेोढातो ३ = बह 
उत्तर इभा । 

दूसरे भभ में केवर धटावहे, इसध्यि म > को पहके भटनेके किम्‌ 
सूत्र के भडुसार इर को हरस्ते गुणा किया तो ६८८२४ हुभा। र्हा 
आगापजाह है, अतः दूसरे के हर (८) मे ऊपर वाके ( + ) अंश को घटाया 
शो ७ इभा, इससे दुसरे के भं (२) को गुणा कियातो १७ हुभा। क्रमसे 


मिन्नपरिकमोष्टकम्‌ ४१ 


छिखने पर ३ = व॑ हुभा। इसमे दै को उक्त दीतिसे णटावातो ५‰- ३ 
न = 5 = ४८ = ४ यह उत्तर इभा । 

तीसरे प्रभे भमै को घटानाहे, तो सूत्र के भनुषार 2-> = 
यह हेष वचा, अव र्मे को जोढना है, अतः उछ रीति से जोकने 
२ + 9 = र = ५३३ = र यह उत्तर इभा ॥ २ ॥ 


3 >+5 


इति जातिचतुष्टयम्‌ । 
भथ भिन्नसङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं बृत्ताधेम्‌ । 
योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां करप्यो हरो रूपमहारराशचेः ॥ 
तुल्यहरांशकानां योगोऽन्तरं कायम्‌ । भहारराशेः रूपं हरः क्ष्यः । 
पुष्य हर वारे अशशोकाही योग था अम्तर करना चाहिए । जिस राशि 
मेहरनष्ो वहाँ हर की जगह १ कह्पना कर समण्ठेद्‌ करना चाहिष्‌ । 


उपपत्ति :-समानजातीयानामङ्कानामेव योगोऽन्तरं था भवतीति नियमात्‌ 
सूभ्रोकं सर्वमुपपद्यते । दरस्थाने रूपकल्पनेन विकाराभावात्तथोक्छमिति । 


अत्रोदेशकः। 


पश्ांशपादत्रिलवाधंषष्ठानेकीकृतान्‌ ब्रहि सखे ममेतान्‌। 

एमिश्च भागैरथ बर्जितानां किं स्यात त्रयाणां कथयाद्यु शेषम्‌ ॥ १॥ 

हे भिन्न ! २, , १, १, र इनका योगफढ बताभो शौर योगफषको 
३ मँ घटा कर शेष कटो । 


इति भिन्नसङ्कलितव्यवकलिते । 
उदाहरण- २, $, ॐ, ३, ३, इनका योग॒ करना हे अतः समणश्ठे्‌ कर 


ओोढ्ने से १.1१ {¬+ ० < +> ६ ९+~१.2.९, < = >> = उर । 
शब रते को में घटाया, तो ३- ई5 = 4८ = ३२ = उत्तर । 


ईति भि्रतंककितन्यवककिते । 


%र लीलाबलयां 


अथ मिन्नगुणने करणसूत्र बृष्ताधेम्‌ । 
अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता रब्धं विभिभ्ने गुणने फलं स्यात्‌ ॥४॥ 
विभिन्ने गुणने--भिद्नगुणनकर्मणि, अंकाहतिः, देदुवधेन मक्ता कञ्च गुणन- 
फं स्थादिति ॥ ७ ॥ 
भिश्च भङ्क ङे गुणने अंशको अंशसे गुणा कर उसमें हरो के बाहवे 
भाग देने पर गुणनफक होताहि ॥ ४॥ 
उपपत्तिः--कष्ष्यते गण्यः = -- गुणकः = 


गुणनफटम्‌ = गुण्य >< गुणक न ८ -ग_ = ५" अत उपपन्नम्‌ ॥४। 
घ कव 
अत्रोदेशकः। 
सश्यंशपद्धितयेन निष्नं ससप्मां शद्धितयं भवेत्‌ किम्‌ । 
अर्धं त्रिभारोन हतं च बिद्धि दक्षोऽसि भिन्ने गुणनाविधौ चेत्‌ ॥१॥ 
हे भित्र! यदि तुम भिन्नगुणन समथ हो, तो वृ्तीथांशसे युतदो 
(२+३ ) से समांसल दो ( २ +) को पवं (६) को (३) से 
गुणा कर गुणनणक बता्नो ) 


न्यासः । २३; २४ । सवर्णिते जातम्‌ १ ७ । गुणिते च जातम्‌ 
न्यासः । र $ । गुणिते जातम्‌ २। 
इति भिन्नगुणनम्‌ । 
उदाहरण-२ + ३, २ + ठे इन दोनों का सवणन करने से ई + हये । 
भव सूत्र के अनुसार दोनों को गुणा करने पर ई >८ ड = ~+ इभा । र्हा 
दोग भंशो केषात १०५ मे हरहयकाघत २१ से भागे दिवि तो गुणनफक 
दमः = ५ भाया। जअबरैको से गुणाक्तो गुणनफल १०८३ 


इभा । 
इति भिन्नगुणनस्‌ । 
अथ भिन्नभागहारे करणसूत्रं इ्ताधेम्‌ । 
ददं लबं च परिवच्तयं हरस्य शेषः कार्योऽथ भागहरणे गुणनाबिधिश्च । 
भथ भागदहरणे हरस्व छेदं कवं च परिवर्य सेषः गुणना विधिः कायः ॥ 


भिन्नपरिकमा्टकम्‌ ४३ 


भिन्न भागम भाजक के अंस भौर हर को उकटा किख कर शेष क्रिया 
भिश्च गुणा की तरह करने से मागफल होता हि । जैसे को से भाग देना 
है, सो भाजक > को उल्टा छिखने से ई हभ, इससे २ को गुणा किथावो 
र = ट = ‡ यह भागकर हुभा। 


उपपत्तिः--कषष्यते-माञ्यः = उ भाजकः = द ,*. ध = भाजय >९ क, 


 भआञ्य>क , अ ८७ _ भाज्य )८क 


„ श 
ग = मज्ज > । एव ---- स नवलाया 
ग भाक > ष ग >क जाजक घ ्क 





अाञ्य  भाञ्य अञ्च 
भजक भाजक गक 


अत्रोरेशकः । 

सश्रयंशष्ूपद्वितयेन पञ्च अयंशेन षष्ठं वद्‌ मे षिभञ्य | 

दर्मीयगभोप्रसुतीदणवुद्धिश्चेदस्ति ते भिन्न्टतौ समथो ॥ १॥ 

हे भित्र! यदि तेरी बुद्धि भिन्न भाग की विधिम कुशाग्र की तरह तेजः 
हि,तोभको(२+२) से नौर रको १ से भाग देकर न्धि बतालो । 

न्थासः२३, २। ४ २। यथोक्तकरणेन जातम्‌ < ३ । 

इति भिन्नभागहारः । 

उदाहरण--५ को (२+२) से भाग देना है, भतः २२ को सवर्णनः 
किया तो ई हभा। अव सूत्र के अनुघाद मागदेने पर ५९ *३= ^ 
यह भागफर भाया । इसी तरह ह को > से माग दिया तो २,८३=ई३=३ 
उतर हुखा । 


भत उपपन्नम्‌ । 


अथ मिन्नवषगोदौ करणसूत्रं षृताधम्‌ । ` 
वर्गे छती धनविधो तु षनो विधेयौ । 
हारांश्चयोरथ पदे च पदप्रसिद्धे॥ ५॥ 


भिश्नवगे हारंक्षयोः कृती विजेयो, जनविधौ तु हारा्षयोः धनौ विधेयौ । 
अथ पदुप्रसिद्धयै हारास्षथोः पदे विधेये # 
किसी भिश्च हका वरया चन करनाहो, खोहर भौर्थंश दोनों का 
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अगं था चन करं । यदि वर्गमृर था नमू रेनाहष्टष्ो, तोहर भौर अंशा 
दोनों का शरूग-लग मूर निकाख्ना चाहिये । 


उपपत्ति :--कल्प्यते ५ , अस्थ वगः कर्तम्योऽस्ति तदा "समद्विषातः 


कुतिर्श्यते इत्यनेन (-- = र ५९ ङ भ इति । घनकरणाय तु घन- 


परिभाषया (ङ ) = क ५ ~ ५८ = 3 । एवं बगंमूराविकमपयुपपधयते। 
अत्रोदेशकः। 
साधंत्रयाणां कथयाशु वगं बगौत्‌ ततो वर्गपदं च भित्र । 
घनं च मूलं च धनात्‌ ततोऽपि जानासि वचेदटगघनी बिभिन्न ॥ १॥ 
हे मिश्र! यदि तुम भिन्न खंश्याके वगं भौर धन की रीति जानतेहो, 
सोदे+३= € का वगं भौर उस्र वग का वर्णम एवं का घन जौर घन 
का धनमूरू रीघ्र बताभो । 


न्यासः ३४ । छेदघ्ररूपे कृते जातम्‌ । 
अस्य वगः -@- । मूलम्‌ १ । घनः >> । चस्य मूलम्‌ ई । 
इति भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ । 
उदाहरण- का वर्गं करना है, अतः सुष्रके अनुसार (१ )* = 2९ 
इभा । ध का व्गंमूरू लिया, तो  हुा एवं १ काचघनकिथा, तो 
‰ »८ > ई = >> इभा । घनमूरू रने पर > इला । 
इति भिनल्लपरिकमोष्टकम्‌ । 
भिन्नपरिशिष्ट । 
लघुतमसमापवत्ये के द्वारा भिन्नाङ्कौ की योगान्तरबिधि । 
भिन्नाङ्घोके हरो के ट्घुतम समापवत्यं निका कर हर के स्थान सं किखिं। 
वाद्‌ मे अपने-भपने हर ते उष ख्धुनम को भाग देकर अपनी-अपनी रुर्धि घे 
अपने-अपने अंश को गुणाकर शश स्थान मे रिखकर योग वा भन्तर करना 
च्ाहिष्‌ ॥ जैसे ङ, स ब, वृध, द ॐ इनको जोडना ह ॥ र्हा ह 9 ५५ १9 ॐ 
१५, २० का छषुतम समापषस्यं निकालने पर ६०्ष्ोताहै। ६०् कोहर की 
जगह मे र्जिा। अव ६० म भपने १ हरोषे भागदेने पदक्मषे २०, १२, 
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६, ४ भौर रम्यौ हुं । इनसे अपने र जं्लोको गुणा करने पर क्रमसे 
२०, २७, १८, १६, ९ इये । इनको शशो के स्थान मे किखकर जोका तो- 


२ ०५४५१६९ +-९ ६४ ~= 25 = १ =) = उर । 


इसी तरह धन्तर में पूर्वोक्त क्रिया करके घटाना चाहिये । जेते ~ - > - 
३-= यहो ह्रो का रुषुतम १०५ हूभा । ब उकरीति से- 
१५१५-१ ६-34-33. ~> १५.१५ २९ ६.३ -\०९ १५५ २४८ 
= -१वुष् = १ ३३.८६ = भन्तर । 

अभ्यासाथं प्रश्नाः 
योग भौर अन्तर बताओ । 

(१) $+ +है+ई। (र) "3 + २ + ३4 १९। (६) २३4 
८३ + ३२1 (४) पन्थ २= + ततो । (4) ८ च - ७२ । (8) ३९२६ 
२८६९६ । (७) १२२ > - २ । (८) > - ट्छ । (९) ३१९ + ४१९ - 

। (१०) ३ - इ +₹। 

गुणा करो । 

(9) कशको क्से (२) भेर को १८से। (द) दे१द्४कोष्देषे। 

(४) ३१६६३ को २१ से । (५) २८६०८ ३३ >< ई । (४) ई ८२३५ > ३६। 


भागफरू निकारो । 
(१) गभ = ९। (२) गद्य > ६५ । (३) २१५५ -- ७ । (४) ३२५ 
१५ । (4) वप > दद । (६) रदे प । (७) इर = र । 


खररू करने की विधि । 


जिस भिश्नाङ्क को सररु करना हो, उसके अंश ओौर हर दोनो के उत्पादक 
निकाल कर जो टुक्डे हर भौर अंश दोनोमे शामिर हो उनको द्ोडकर अश्च 
के बाकी दुक्को के गुणनफर को अंज की जगहमे तथा हर के बाकी इक्षोके 
गुणनफल को हर की जगह छिखने से सरल मान होता हे । 


०१६० ~ ५८५८०३२ ~~ ५०८५०८०८१.०९< 
१२४६ ~ पन्व्ठटुव्ट ~ पर्पररर्टदःषषणद्‌ 


4. लीलाबत्यां 
विशेष ः- पदि किसी पद्मे +, -, >, > भौर “का चिहामेषे 
समी याङ्टहो, तो सबसे पहले “का चिह्न की क्रिया होती है, उसके बाद 
ऋम से माग, गुणा, योग भौर घटाव की किया करनी चाहिये । 
जैसे-( १) १क्भ > रदे ~ पोप ८ ९४ ~ पद पेषे ८ दढ ८५ 
= द = भ 


वटषश्टवः = -प‡ = १३० उतर । 
3 ._ = 0. ५५... भै 
(२) कौश > > अ काः क 
~ २३ ८ 4.१. 
= ब "८ वद्‌ ₹े ते 
_ ९ 
_ फ <. ५ 8 .__ १ 
न त~ - द 
~ २१६. + _ ~ २१६५-५. २११. @ १६ 
= -हृप् ~ व5 = ~-हप्- =-= दद्य उत्तर । 
१.० ९ ~ ~ 3. < 
(६) २९८ प्व् > वर्दट् का + ई 
~~ १9.4८ ९. 3. 4 ८ 
= ढ़ < प्प % वृट्ट + 
२ 
~ 92 ५, ९ १८८. € 
= ४७ >< शह > ˆ 2- + व 
१०१ 
५२ । < __ ५२५६८०८ धक 
= भढ + र = 6 = शन = ३६६४ उत्तर । 
५ १ \& १ २६१ १२५ __ _ २८. ५ 
(४ )३1 १९८ ठर्ददे ~ वत का १यद- 5 +ड 
१५ ५ 
% ५८ १९१ .. -२-22. 2६ 0 न 
= ३ + २ >< ऊद्‌ व्‌ तुत १ क 1 & + 
3 न ५८ १.५९ ५८ _ 2 _ ~ _-* 
= ६ + वद्‌ ऊर ८२२६ व३३ + छट 
त ५ श >€ __ >. 2 
= +त >८ द 4 पर्प - ३३ + 
क चै >८१०८- ०८८ = ५५ 
= २4 वू३१दन्य- पदउ + डद 
~ १५. .__ _ ५ _._ ८.३.९६० 1४८ ~-१२.९ + 4५ २४५५९३ 
= 2 + २८५ - १६८+ठ६=~ द 
= ३०5 उत्तर 





°|* 
०८ „1 ~^ 
न † "+ 
4 । 85. 
। 4 
नै 
१.१) । 


॥ 
०८।.६ «1८ <. 


| 
+ $+ 


॥ 
+ > 
0 ,/ क | । 
७1 
॥ 
ध 
2 
८५ 
~ | 
1 


अभ्यासाथ प्रन्नः 
खरर करो :--~ 
(१) ३१ --५१का२३ 
(२) १२ काद्डै-डैकार्य 
(९) १२३०८२८४ ~ १६ कारय 
(४) १११ उट ०८ कध ०८ ३द- बत 


१९ ८ ३... _५4 3 
(५. बरे + कडि द - ज - पदै 

५ - २६ + ४ 
(८६) .१. १4 

५४५ द-प 
(७) १६८६४ ०८६ 

3३ >८ क्वथ रेदं ~ रे 

३९ + ५ ३ - »८ कईव 
अ 

पवर क 
कोष्ठो का प्रयोग :- 


( ), { },[ 1], शन चिद को क्रमते छोटा, मध्यम भौर बड़ा कोष 


कते हैँ । यदि किसी प्दमये लीनोकोष्ठ या इनमेषे कोईदोहो, तो सबसे 
पहले षटोटे कोष्ठ के भीतर इी क्रिया होती हि, उसके बाद्‌ मध्यम कोष्ठकी 
तथा अन्तमं बडे कोष्ठकी क्रिया होतीदहै। इन केोर्टोको तोढनेके वाद्‌ 
कोष्ठ के बाहर की क्रिया होनी चाहिये । 


यदि किक्षी संख्या भौर कोष्ट े बीमं कोहं चिह्ध नहींहो, तो कह गुणा 


का चिह्न सममफना चाहिये । 


यथा ५ (१५ + २३), इसका महकब ५ >६(१५ + रद) है । 
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यदि कोष्ठकं परे धन (+) चहो, तो को तोढुने पर उसके 
भीतर की संख्याणो के चिह्क अयो के व्या रह जते है । 
यथा--२+(११- ९4) २+११-२९+३। 
यदि कोष्ठके प्रू ऋण (-) चिद्व, तो कोष्ठ को तोडने पर उसके 
अतर के धन भौर ऋण चिद्कक्रमसे ऋण भौर धनम बदरू जतेहै, 
यथा--२५ - (४ - ३ + १७) = २५ - ४ + ३ - १७ । 
उद्‌ाहर्ण- 
(१) २८३१-२) = २+(- ऊ) = २ + (भ 
= २4 (वद्धे) = २4 पेषे = = ३ उत्तर । 
(२) ३२>[र२+३~{४+५-~-(२-))] 
=३~[ २ +३ ~{४५-३)] 
= ३ ~ [ २+३ ~ {४ + ५23 } ] 
३--[२+३-~{४+३)] = ३ ~ [२+३-~७] = ३ [२+3] 
= ६ ~ [ढः] = ३ ~ 2 = 2 = २ = 9 ब उत्तर । 
(३) ७9-[४+१२२- (१२ -3)}] 
= ७ - [द + १२३ - (३ - 5)}]= ° - (४ + {२३ - (2) 
= ७ - [‡+{२२- £} = ° - [‡+{६- €] 
= ७ - 1 + {~=} ] = ° -[‡ + ६] 
= ७ - [+ ई] = ७ - [५६६] = ७ - र = < 
= चरे = ४५२ उर । 
(४) 8+[४-2े{७-(इ~रेका3))) 
= ६ + [४ - > {७-(६~3ऽ)}] 
= + [० - 2{० - (द) ] 
= ६ {४ - > {७-रे)]= ६+[४-रे द) 
= ६ + [४ - 2 >८द| 
= ६+ [४ - क] = ९14 [दे] = ९4 पट भद 
= षष्टः = ९ये हे उन्तर । 
द-२३ेका १5 ८ 


८५१ (दु- न त§-$ 








०१ -- 
३३ „इ 
= टं = इट = टौ = टट उत्तर । 
ट्ट 
अभ्यासाय प्रञ्र :- 
सरश करो :- 
(१) २4८६-3), (२) (५ - १४) ०८३९७ 
भ 
(४) ९+{२३+८२्‌ 2 } 
(५) १५ -!ई + {१ +(- २) }] 
, 
& न्ट १३८ 
(८९१०, का (+) 
१.५ (१ + चद) का 
का 
९ 9 ५ २१ (१ + २३) 
१ & + । 
व. त + 
(८) + + ट । , ( 2 & + 
५ ~ ‰ 
-- ईकार 
(१०) दइ 3 (११) "3 „353 
ड ॐ ५. ¢ प 
= >< भट 9 
~ 
२9]. + 
(१२) | --र्म (^ - ६ |; १२ 
~ इ 
2८१ -एठ 
(८१६) र ८ई- 
(द - २१) (१ऊ - उ, 


र लावा 
ठे > द्‌ (८ +अप - म ७ ~ भर) 


५१ त्वर - ३१२७५३४ 
३५२ 
१ ~ ५९ 
(१५) ^+ (३ + ॐ (+) 
इति सिज्चपदिक्षिष्टम्‌ । 
अथ दशमलबविधिः | 

१---जिस निश्च के हर ढी जगह केवर १०्का कों घातंष्ो, उदे 
इक मकव भिन्र कहते हे । 

यथा--व४, ब, स, वट, वठोरन्छठ आदि दुश्षमकूव मिन 
ह। इनको इम दूसरी रीतिसे भी छिख सकते है) यंथा--दुक्षमलव सिश् 
मँ हर की जगह १ के वादु जितने शून्यो अक्षये हका दिके कमसे 
उतनी अग गिगकर दक्षमल्वके चह (.)ख्णाद्‌। 

यथा-- ५, -पन्छ, कण आदिमे १ के ऊपर क्रम से एक, दो, तीन 
आदि शुम्य है, भतः अंश मे एक, दो, तीन जादि जग्के वादु दश्षमकव 
चिक ( - ) रखने पर ७, -५२, 2४३ आदि हूए । यदि रकी जगहे 
एक के उपर जितने शुभ्यां उनसे अक्षम भङ्कमहो, तो इकाहेकी 
गह से शिननेके बाद जितने अङ्कु कमो उसने शुन्य पी मे देकर 
उसके बाद दशमख्व का चिह्व ( - ) रखना चाहिये । यथा--पर्ठ य्ह 
इर मे एक पर सीन शुन्यं, परश्च अशमे एक ष्टी जङ्कटहै, अतः ३ के पी 
दो शुम्य रखकर तव द्षमल्व का जिन्दु रखा । 


सृठठठ = "००३ 
५९८.४६२ = ५०० + ९ + ८ + ९ + त 
= ५९८ + (ष + कठ + ब) = ५१८ + (५०१६३. +~) 
= ५९८ + कष्ट 
इससे यह सिद्ध होतादे ङि भाञ्यमे स्थित श्ङ्कौकी दायीं ओर 
दइण्छानुसार शल्य रखने पर भो उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता } पृणै-राक्षि 
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ओर भिन्न-राशि के बीच दशमरूव का चिह्न शला जाता दै, अथा--३२ = ३.५, 


इजरेण्ड मे ( २.५ ), अमेरिका मे ( २.५ ), जर्मनी म ( २, ) इस तरह 
यशमरूव के बिन्दु रखे जते ह । भारत में भेजी प्रणाङी प्रचित है । 


दशमलव को सामान्य मिनन मै बदलना 
जिश्च दक्षमरूव को सामान्य निश्चमे यदुष्ना हो, उख दशमलव मं 
जितने अङ्क हों उनो अंश की जगह मे लिखकर हरमे १ के उपर उतनेदही 
शून्य रख्वना चाहिये जितने भङ्क दुशमख्व मे ष्ों। यदि पूर्नाङ्क नौर दशमरव 
दोनों एक साथ्हो, तो पूणाह्क सहित दशम के समी भ्ङ्कोको भंकश्षकी 
जगह शिखकर, दर मे पूर्वो रीतिसे ही क्रिया करनी चाहिये। 


वथा -४३२ = ००९५ = व = २६६४ 
~ ५4 
२. १३५६ = २२३६४ 


अभ्यासाथ उदाहरण 
निश्नङिखित दशमलव को भिन्लकेरूपमे बदलो । 


( ¶ >) *२४, (२) -०५६३१, (३) ८६५०२, ( ४ ) ६२.००३८६- 
२७५१३, (५ ) ३६९२.१८५६, ( & ) १२.१०५, ( ७ ) २३.५२१८, 
( < ) ३.०५, ( ९ ) २.०००८२७३५, ( १० ) ९१७५३ ०८०६ । 


सामान्य या संयुक्त भिन्न को दशमलव मे बदलना 


जिस सामान्य भिन्न को दृश्ामख्वमे बदलना हो, उसङे अक्के भागे 
एक शून्य रखकर उसमे हर से माग देकर लब्धि को व्तमर्व विग्य के 
चाद्‌ लिख, शेष के उपर फिर एक शून्य रखकर उसे हर से भाग दु । भागक 
को पष्टी रुन्धि के अगे लिखि, इस तरह तब तक भाग देना चाहिये अव तक 
शेष कुष्ठ नटीं रहे । रेक्ता भिन्न कमी-कमी वत्तं दशमण्व का सूप धारण 
कर ङेता हि, जौर कमी-कुमी दृश्मख्व के रूपमे इसका अन्तही नीं होता 
है । संयुक्ू भिन्न को दश्षमरूव में परिवर्तित करने मं सामान्य भिन्न की क्रिया 
से फक यहीषहोताहि कि संयु भिन्ङढे पूर्णाङ्कको द्षमटव चिन्डु ते पडे 
ङिखते है । शेष किया दोनो म समान होती हि । 


२ ज्लीलाबत्या 


जसे रै = ४ 2३ = २६७५ 
५५)रे ०( ८) ० 
० २४ 
> € ६० 
ठ = ०२५ ५६ 
)१०( ४० 
< ० 
9 € 


८५६२ = ८५३.२६३६१३ इत्यादि 
१३१०८ 
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१० 
९ 
¶० 
1 
ध । 
९ 

श ॥ 
९ 
8 .। 
# 





अभ्यासाथ प्रञ्च 


निन्नङिखित भिरा को दुक्षमलब मे बदरो- 
(१) क्ट, (२)३े, (४) ष्टे, (४) ८७, (५) 3" 
(९) रक, (७ ) ५६, (८) १३९, (९) २६, (१०३३। 
दशमलव का योग । 


२---दुकषामशूव को एक दुसरे के नीचे इस तरह लिखना श्वाहिये कि 
सब दंरमण्व बिम्ब एक ही सदी प्धिमेदहो। 


भिन्नपरिकमोषटकम्‌ ४३ 


जैसे-- ५.२ २८६४ 
२.१४दद 
८.२६७५ 
०७३ २१ 
9 &.४७१०४द उच्चर 
दशमलव के घटावमे भी इसी तरह भङ् को रखकर अन्तर करना चाहिये । 
यथा--१.५.२.५७९ 
३.१२५८ 
१२-१३२१ उतर 
अभ्यासाथं उदाहरण । 
जोो । 
८ १ ) २२.१५६७०३ + -३२५९८६ + ५४३.२१ ६८३ । 
( २) ८५५२२१.३ २५६ + .२१९८७ + १२.१५१ २३ । 
६३ ) १०२६००३.९३३१८६ + २२.१८७९ + २.१०३५०२१। 
( ४ ) ५०.०००३१ + २४२.१०५ + ०७८० + *६५४३२१। 
( ५) ८७५६.१९८३ ~+ १.२२१८७ + ६२.३०८ + १२१.९६१५२। 


घटाभो । 


६६ ) २४.२०९ को ५३.३२१ ओ। 
( छ ) ८७३२.१.५२३ को ९७३ ६५५.३४६२१ म । 
६८८ ) २५६७.३८५४ को ८३२१७.२३५१ मे । 
` ९ ) -३२०५८०७ को १२३.७३२१ मे । 

१०) .४९२१८ को ३४.५२२ म । 


दशमलब का गुणा 
३-- साधारण गुणा की तरह शुष्य धौर शुणक को गुणा कर दोनो मै 
जितने अङ्क दश्षमरूव मे हो उनके योगके वराद स्थान तक गुणनणढ में 
एकारं की जगह से पीठे की भोए् गिन कर दुशमरथ का चिह्न रथं । 


२४ ल्ीलाषदयां 


अथा---रुण्य -३ २५४, गुणक ०२८६ । 
० २५५४ 
_ २८ 
१९.५२४. 
६०६२ 
६५०८ 


९३० ६४४ 
.", गुणनं = ०९३०६४४ उस्र । 


दशमलव का भाग । 

भजक मे जितने अङ्क दशमर्व्मे हो, माञ्य के दशम ल्वचिहूको 
उतने अङक अगे ( दायीं भोर ) खिसका (हटा) कर रख । रेषा करनेसे 
मल्क पूर्णाङ्क हो जाताहि। इसके वाद्‌ भाञ्य की पूर्णाक संख्या मे भाजक 
से भाग देकर ओ छष्थि ष्टो, उक्षके जागे दक्ञमल्व का चिह्न रश्वकर पूर्णा 
होष के उपर दशमणटव के भङ्गो को बारी-बारी से उतार कर उसमे भजक से 
भाग देकर जो न्न्धि हो उसे भागफढ की जगह दकम बिन्दुके बाद्‌ 
छिना चाहिये । 

( १») यथा-- -४५६३ को .२५से भाग देनाहै। यह माजक्मेदो 
शङ्क दकमब मे है, अतः भाञ्य के वु्षमणख्व चिह् को दो भङ््‌ आगे हटा 
कर रखने पर ४५.६२ हभ । भव भाजक २५ हो गया । 


१) ५१ (८ 


ड०्द 

2०० 
ह्रे 
२५ 
9. 
ष १.1 
०० 
२०० 








मिल्नपरिकमाहकम्‌ ५४ 

अव भाज्य के पूर्णाक ४५ म माजक ३५ से माग देने षर कण्व १ इर 

लेव २० रहा, ूकि माञ्य मे पूर्णाक की जगह भव कों भक महीं हि, अतः 

भागणरमे १ के वाद्‌ दश्मरुव का जिह रला । इसके वाद्‌ साधारण हीखि 
खे होष-क्धिया करने से भागक होता दे । 

(२) भाञ्य -३४५८१ भाजक ३२५ यहो माजक म एक भी भह 
दुश्मल्व में नही है, भतः नाभ्य मे दुशमर्व का विन्धु वैसे ही रह शवा । 
भाज्य मे पूर्णाक की अगह कोटं अङ्क नहीं रहने के कारण रम्मे पृणह्कि 
की अगह कोई ङ्क नहीं होगा, भर्थात्‌ समी भह्क दुक्षमकव चि के 
बाद ही हेगि। 

यर्हौ माभ्यका पहरा भह र्मही ६२५ से भाग देना बाहिवे। 
हस तदह करने पर प्ख्ी जगह दशमलव मे शम्य कण्वि हुई, शेष द पर 
४ उतारने पर ३४ इभा । अव साधारण रीति से माग देने पर- 

6 -००१०६७०३०७६९२ भादि इष्‌ 
३४५ 
१३२५ 
२०८१ 
१९५० 
१३१० 
१३०० 
१००० 
९७९द्‌ 
२१५०० 
२२७५ 
२२९५० 
१९.५० 
2००७ 
२९२५ 
ज्यर्‌ ` 
६५५० 
१७ 

















४६ लीलाबत्था 


(३ ) आश्य ८७९६२ भजक ,१२५ यर्हौ भाजकके दशमण्व में तीन 
महक है, भौर माज्यमे एक भी अङ्क दशामर्वमे नर्हीहै, भतः माञ्च के 
डर तीन शुन्य रखकर भाजक से भाग दिवा। 


यथा--- १२५१५८७९ ६२०००७०२ ६५९ ६ उद 
८७५५ 


४६२ 











= < ६८९० = ७०३६१९६ उत्तर 

(9 ) भाज्जक मे जितने शङ्क दकश्षमल्वमें हो, उनसे कम अङ्क भाञ्य 
के दुशामल्वमे हो, सो भाज्कके दङ्गमल्व की संशया भाञ्यके दश्मलटव 
की संख्या से जितनी भअधिक हो उतने शून्य भाञय के उपर रखकर भाजकः से 
भग देना चाहिये । 

यथा--मा्य ४५६७.८२ भाजः ४२०५ य्ह भाज्य की दशमख्व 
संख्या से भाजकः की दशमव संख्या २ अधिके, अतः माञ्य के उपर दो 
शून्य रखने पर ४५६७८२०० दुभा । इसमे ४२०५ से भाग दिया तो 
१०८६२८२९९ ६ आदि हुर्‌। 

(५ ) दशमरुव के भाज्य भर भाजक को साधारण भिश्च मे ककर भाग 
देना खाहिये । 

यथा--~ -देरेको ००४ से है, तो बर्हा .६२ = त, 
प १)- चृट्ठ | | ब ~ वृ = दढ > १.५ ९.९. 3५ = ८० उद 


भिन्नपरिकमो्टकम्‌ ७ 


दशमलव का वगं 

(६ >) जिहत दुक्षमष्टव का वगं करना हो, उका साधारण रीति से बग 
करके, उस दशमलव भिन्न मे जितने शङ्क दशमख्व्मे हां, उससे दूने अङ 
इका की जगह खे गिनकर घगं दुशमल्व में रहना चाहिये । 

यथा .२२े काथगं करनाहि, तो य्ह साधारण रीतिखे रेदेकावगं 
करने पर २६,८२३ = ५२९ हभ, यर्हौ .रदेमे दो अङक दशमरूव मेह, 
अतः इसके वग मेँ चार भङ्क दशमरुव मे रखने ५२ ०५२९ हुभा .. .२३ 
का वगं ०५२९ हुभा। 

दशमलब का चन 

( ७ ›) साधारण रीति से घन निकार कर जितने भङ्क उस संख्याम 
दशमलव मे हों उससे त्रिगुगित भड घन संख्या मे हका डी जगह सेबर 
र गिनकर दशमरुव का चिद्क रखना खाहिथे । यदि उतने भद्रु घने 
नहीं षां तो जितने कम शो उतने शुन्य पीठे रखकर पूरा कर रेना खाहिये । 

यथा २७ का घन करना है, तो य्ह साधारण रीतिसे २७ का 
घन १९६८९ हूभा, य्ह -र७्मेदो जङक दशमल्व मे है भतः घनमें 
(२५८३ =)8 अङ्क दक्षमल्व्मे दार्थीसे बायी जोर गिनक्र रखने होगे, 
रेकिन यर्हौ नमे ५ ही अङ्कहि, अतः १९६८२ की बा्थीं ओर एक शून्य 
रस कर बादु्मे दृश्मछव चिह्न रातो .०१९६८३ इजा यही देका 
न हुजा । 

दशमलव का बगेमूल 

(८ ) जिस दशमलव संख्या का वगमूरू निकालना हो उस दुक्षमलव 
मे शङ्खो की संशया सम होनी चाहिये, यदि वह विषमदहो तो उमे दशम 
के अको के जाद्‌ एक शून्य रखकर उसे सम वना लेना चाहिये । इसके बाद्‌ 
साधारण रीति से वगम निकार कर उस्र संख्या मे जितने अङ्कं दक्षमर्व 
भ हो, उससे भे भङ् वगमूरमे दयी से ंयी भोर गिनकर दुशमखव में 
रखना चाहिये । 

यथा--८.८२०९ इस्तका वगमूरू निकालने पर २९७ हषा । य्ह उक्त 


श लीखयवस्यां 


सक्या म ४ अङ्क दशाम छव महै, अतः वर्गं मृरूमेदढो अङ्क वार्यींसे बौयी 
ओद शिन कर दशाम रव में रखने पर २.९४ हुभा । 


अभ्यासाथं प्रभः- 


गुणा करो 
(१) १२.२३५ को २.६ से। ( ४ ) ५,२००१३ को ५२००१ से; 
(२) १.७्दे२को १.५९से। (५) ६.३६५७ को -३६४८२ से। 
( १) .५७द को .४६से। 

भागदो 


( £ ) ,४४८७६ को -२५से। 
{ @& ) ००००६८५ को -०००००००१२९५ से | 
(८ ) ४३१.३७६ को ८१७० से । 


पचि दशमट्व भको तक मागफर बताभो । 
( ९ ) २६५.४५६ को -३२१४से। (१३) २१.४द२को९्०्से। 
(८१०) ६.२२ को ३४२ से) ( १४ ) ८.७ ६५ को १३ से। 
(११) २३५६.४ को २०२ से। ( १५ ›) ४२५.७३ को २१से। 
( १२५ ४.१२६कोरेसे। 

वगंमुल बताभनो 
( १8) ४.८४, १०.२४, ६.२५, ५६.२५, ८२.८१ 
पाच दृश्मरव अङ्कं तक वगंमूरू निकालो । 








( १७ ) ९६१.८०७६५ ( १९) ६५६२.८३२६५ 
(१८ ) &६,२४५३१८ ( २० >) -०३२१८७६ 

प्रर करो 
( ११ 2 ररर 6 ११५.१. 
(१२) ~न (क 





५२५०८. ३४२ _ _ 
( दद 9 ७०००२६२५. ००१०२२६ 


आवतं दशमरूव । 
(९) डच सामाम्य भिश्च जव दुश्षमरुवके रूपमे र्खि जते, तो 
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उनमें माग की क्रिया प्री नहीं होती भौर भाग फर का अन्त नहीं होता। 
एसे दशमख्व मे कुद अङ्क बार-बार आते है, वतः इन्दे भावत दशमरव कते 
ह, भौर वषे अङ्क जो बार-बार भाते है, जावतं कहरूते ई । 

यथा ^ इको दशमख्वके रूपमे लाने पर .३३९३३.*...“** इभा । 
यर्हौ माग फर का धन्त नहीं होताहे भौर एक ही अङ्क (३) बार-बार भाता 
हि । भतः यह आवतं द॒श्लमरुव दै । 

इसी तरह ‡ ई = ३.२१२३२३ २९... --“-"- -“ 

शीर शवः = ९.६४२८५७१४२८५७१४.-०. 


( १० ) धावतं दशमलव को छिखने मे भावतं अङ्को को एक बार रिख 
कर परे भौर भन्तिम अङ्क के ऊपर एक-एक बिन्दु रख देते है । 

यथा--.२३२३३ ˆ“ `` ˆ ˆ“ ` को. से सूचित करतेरहै। 

३.२३२३ २३... ` “““ को ३.१६ से सुखित करते है । 

लौर ९.६४२८५५७ १४२८५७१ ---को २.६२२८५७१ से सूङित करते है । 

( क ) जिस धावतं वशमख्व मे, दुशमख्व चिक के बदु पले ही भहु 
घे भवतं भारम्म हो जाय, उसे शुद्ध भवतं दृशषमलव कते है । 


यथा--.> भौर ३.२३ से शुद्ध धावतं दशमरः! हे । 

( क ›) भावतं दुशमरव मेँ आवतं से पदर एक या अधिक लङ्क हा, उसे 
मिभ आवतं दशमलव कहते है । 

यथा--९.६४२८५७) यह मिध भावतं दशमलव है । 


आवतं दशमलव को भिन्नकेसरूपमे लाना 


(११ ) जिस आवतं दश्चमक्क को भिन्न में छाना हो, उसमे जितने भङ्क 
पूर्णाक, दन्नमलव तथा आवतं मेँ हों उनसे बनी संख्या मे, भावतं से पहङे ह 
अङ्को से बनी संख्या को घटा र अंक की अगह छि भीर जितने अङक भावर्त॑ 
मो, उतने नौ के उपर भावतं नौर दुशमलख्व के विन्दुं के" बीच जितने 
अङ्क हो, उतने शल्य रखकर हर की अगह म कििं। इस तरह के अंश भौर 
हर से बना इषा भिन्न ही अभी भिन्न होगा। 


६० लीलावत्यां 


(१) यथा--.५को हमें भिच्नके रूपमे छिखनाहि। तो बहौ उछ 
रीति के भनुलार र = £ उसर । 

युक्तिः-- -उ = .७७७७७-- “~ 

भीर -७ ५८ १० = ७,७७७७७... ...... 

०७ 9 ¶ ० ~ ७ = ७-७७७७७...... ~ *७ ७७७७ 

या .७ (१० - १) = 

या ७२९ ७ 

या *७ = ई उक्र । 

(२) २५४ इसको भिन्नके स्पे रानाहे, तो उच्छ दीति के अनुसार 
~र = दैरेढे = प = कषठ उत्तर। 

युक्ति: - -३५४ - -३५४५४५४...... 


३५४ ८ १००० = २५४५४५४... ... > १००० 
भौर .२५४ > १० ३५४५५४५४... ... १० 
"५४ (१००० ~ १०) = ३५४.५४५४५४... ... - ३.५४ 


या .३५२ ३८ ९९० = ३५४ - ३ = ६५१ 
या -१५४ = ३२२ = कषठ ठत्तर । 
(३) २६८.३५२१५४७९३२ इसको भिश्नमें कानाहै, तो उक्तरीति 
ङक भनुसार, अभीष्ट भिन्न = २.६< ३५.२१५ ५ ६ ८३५२१ 
=> 2-4९६ << ६४११ उष्तर । 
युक्ति :-२९८.३५२१५४७९३२ = २६८.३५२१५४७१६२५७७९३२... 
२ ६८.६५२ १५४७९६२ ›८ १०००००००००० 
= २६८३२०५२ १०.५४.७९२ २.५४ ७९३ २५४७९३२. ˆ^“ °“ 
जौर २६८-३५५२ १५४७९३२ >८ ४०००० = 
२६८३५५२ १.५४७९२ २५४७९३२ 
". २६८.३५२ १५७७९३२ ५८ ( १००००००७००००.१७००० ) 
= २६८३५५२ १५५४७९३ २ ~ २६८३५२१ 
या २६८-६३५२ १५४७९३२ >८ ९९९९९९०००० 
> २६८३५१८८ ६४४११ 
२६८.२५२१५४०७९३ १ = ~ £३२२६५५६२ ^ उर 
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आबतं दशमलव का योग ओर अन्तर 
( १२) दृशमर्वो को परस्पर सदश करके साधारण रीति से योग जौर 
अन्तर करना चाहिये, लेकिन थोग ओरं अन्तर के भम्तिम अङ मे, वह अङ्क, 
जो भावतं के प्रथम खदी पड्धिके शङ्कसे हाथ र्गाहो, कम से जोदना 
ओर घटाना चाहिये । 
($ ) यथा--२.१५४२, २३.८६४५७ इनको जोक्ना ह । 
य्ह दक्ञमख्वो को भापस मे सदश करने पर-- 
२०२५५४९ = २.३५४२३५ द 
ओरं २३.८६४५७ = ₹२२.८ ९४७४७ [दाः 
दोनो को जोडने पर २६.२१४८९८१ 
यष्टा भावतं की प्रथम खकी पद्ध के ङ्ाकायोग=४+४=८ हे धतः 
य्ह हाथ में ङुष्ठु नहीं रहने के कारण योगफल मे कल नहीं जोडा गया । 
". अभीष्ट 7"; = २६.२१८९८२ उत्तर । 
(२) ९.५४३ भौर -६५५ को जोद्नाहे, तो 
९.५४३ = ९.५४३ ३ 
-३२५ = .६२५१ 
१०.१६४५९ उतर 
(३) ८.३१, -६ भौर .००९६ इनको जोडनाहे, तो 
८.३ १ = ८.३१) 


६ = *६६६ 
आओौर ००२ = ००१ 


८.९७९ = ८.९८ क्योकि आर्तं मे ९ रहने पर पिले 
अङ्क में एक युतो जातादै। 


& समी संख्यान में अनायत मे अराबर अङ्क रहना चाहिये, भौर 
धावतंरमे समी आवर्तौ के कचुनम के बराबर अङ्क रहना चाहिये। यर्हँ 
परे उदाहरण मे आवतम कऋमसे चार भौरदो अङ्क, अतः जोदने के 
समय आवतम चार शीरदोके लधुतम शार कं बरावर अङ्क र्खे गये हं । 
अनावतं म एकमे दो अङ्के, अतः दूसरेमे भी दो भङ्क अनावतं में 
रखे गये है । 


द्र लीलाषत्यां 


( ४ >) ३.४६७१ म ,००६२४ को घटाभो । 
8४.८६७ ९ = ३.४६५७९७६७१४६७९४६ 
०००६१२४ = -००२२४९२२४२२४९२४ 
2.४६४०७०३५५१४२ ६३२ उत्तर । 
(५) ४,५४० मे .२३८६ को षटाभो । 
र्हा सदश करने से- 
७ .५७५७ = ४०५५४७७७ 
-२३८६ = *२३४८६३ 
भअन्तर ४,३०९१४ 
यौ भवतं की प्रथम खड पड्म दाथ का $ अन्तर कं अन्तिम अङ 
-७ मे घटाने से । 
४.३०९१४ 
9 
४-३०६१३ उत्तर हु्ा । 
आवतं दशमलव का गुणा ओर भाग 
( १३ ) दशमर्वो को सामान्य भिन्न के रूप मे राकर सामान्य निन्न कं 
अनुसार गुणा भौर भागी क्रिया करके उसे फिर दशषमल्वके रूपमे कर 
केना चाहिये । यदि माज्य गौर भाजक दोनों भवतं दकशमरूव हो, तो पहरे 
उन्हें सदश करके तब सामान्य मिन्नके रूपमे टाकर भाग देना चाहिये । 
(१) यथा-५७ को ६.१ से गुणाकरनाहि, तो उन्हे साधारण भिन्न 
म रुनेसे। 
९6५१ 2८ गुण्य 
ओर ६.१ = ~3₹्‌- = हेः गुणक 
+ गुणनफल = दन > धः = रं = 
= .३५ उत्तर 
(२) भाञ्य ३.५९ भाक १.५८ 
य्ह ३.५६ = ~^ = 3 


| 
| ल 
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८ १ ) भाञ्य *८ भाजक *२५ 

य्ह ८ = ६ नौर २५ = र्ठ 
". *८ > "२५ = ई ~ र्ठ = ई ८ < . 3 = ३.५ उस्र । 

८ ४ ») भाञ्य -३४५६ भाजक -२२७६ 

य्ह माञ्य भौर भाजक को खशा करने पर 

भाञ्य = न ह 

भजक = "२२७६७६७६ 1 

अव दोनो को भिन्नमें छाने पर 

माञ्च = २ ररर = रै 





= ~ २२.९६.०६.५.४ 
~~ 32५६५30 ९९९५९९०० 
= दै द२६२२ > २३२९५६७६९४ 
~~ उ३५९६ ५३९ - १५२८२२६५ = १, ह 
= ई 3६४१ च$ = १९६६३६६३ = १५१८१४१ उत्तर 


अभ्यासाय प्रभाः- 
( ५ ) ५.२१८६ + ९१.००६५७५ + .२७४) 
( २) ८.६३८२ - *१०२४३ 
( १ ) २.५१६२ > ३.८७२१ 
( ४ ») ८.२५७२१ ~ २.४५ 
( ५ ) २५२.६२३५ ~ २१.११६ 


मिश्र प्रकरण 
(१ ) समिन राशि वहै, जो एकी इकाई द्वारा प्रकट की जाय, जेसे 
३ शपथे अमिश्र राशि दै। एक से भिक इकाहयो द्वारा परकर की जाने वाली 
राल्ि भिश्च राजि कराती है, यथा-३२ ० ७ आ० ६ पाठ यह मिश्र रजि 
हे । भिश्च राशि ङी इकार्यौ एक दूसरी से सम्बन्धित रहती है, अतः प्रयोजन 
होने पर हम एक हका को दूसरी मे परिवर्तित कर सक्ते हे । 


दै लालावत्या 


(२) भिश् योग 
० भार पा० 1 
द १३ ५ | इनको जोन है । 
८ । । र 
१३ ¶१० ७ 


२.५ ₹० १५ भाण २पा० 


यर्हो पायो को जोड़ने पर १७ पाण हआ, चकि १२ पाका १ भाना 
होता ठै, अतः १७ पा०्का १ भानारे पाण हुला। रे पादंको पाह की जगह 
मै रिसा, भौर ५ आनाको भाने की जगहमें रखकर सवोंको जोढ्नेसे 
३१ आने हुये । इसमे १६ से भागदेने पर रुधि १ र₹० ओौर शेष १५ आने 
हुये । १५ भने को आने की जगह मे रिखा, भीर रुभ्धि १ र्०कोरूपये की 
जगह मे ओदने से २५२० हुए । 

अतः सर्वो का योग २५ ₹० १५ ० २ पा० उत्तर । 


मिश्र घराब 
(३) मिश्र धटाव मं भीयोगष्ी ही तरह सजातीय इकाहर्यो को 
सजातीय इका के नीचे छिखकर साधारण घटा की तरह घटाना चाहिये । 
यथा-- १५ ₹० ११ अा० <पाण्मे १३ रु० १४ भा० १०्पा० 
को घटाना है, नो उश्छरीति से न्यास करने पर- 


० आ० पाण 
4१५ १ १ ८ हूना 
१३ १ १० | 


-भ-तर . १-र० १२ अआ० १० पार उन्तर। 


र्हा ८ पाण०्में १० पा नहीं घटता, जतः १ जना (१२ षार) पीद्ठेसे 
लेने पर (१२८) २०्पाण्में ऽ० पान घटाया, तोशेषव १०पा० रहा, 
इसको पा० छी जगह मे उत्तर मं छिखा। आने की जगह १० भा० रहा, 
जिसमे १४ भा नहीं घटता है, अतः पीठे से १९० (याने) १६ नाने 
लियातो (१६५१०) ३६ लाने हुये, इसमे १४७ आनि घटाकर १२ जने, 
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उतर मे भने की जगह लिखा रुपये की जगह १५ से १ चङे अनेके 
शाद्‌ १४ रहा, इसमे १२ ₹० घटाने पर १ २० उत्तरम श्पये की जगह 
छिन्ना! इम तरह लिखने से + र० १२ भा० १०पा० उतर हूभा। 
मिश्रगुणा 
(४) ११ पौ० १३ क्भि०्९्पे०्को देसे गुणा करनादहै, वो यह 
गुणा की तरह गुण्य जीर गुणक को न्यास करने षर- 
पौर शिर पे9 \ 


गुण्य = १५ १३ ९ डना 
गुणक १३ 
१५१ पौ० १८ शि ९ पे० उत्तरं 


९ को १३ से गुणा करने पर ११७ पे० = ११७--१२ = ९ शि०+९ पे 
९पे० को उत्तरम पे० की जगह लिखा, भौर ९ शि०्कोहाथ्मे रखा, फिर 
१३ क्िण्को ऽद से गुणा करने पर १६९ शि० इसमे हाथ के ९ श्शिर 
ओङ्ने पर १७८ ~ २०८ पौ०+१८ सिखिङ्ग हूुभा। १८ शिन को 
उ्तरर्मे शिशिङ्गकी जगह लिखा शौर ८ पौन्को हाथ रगाया। फिर 
११ पौ को १३ से गुणा करने पर १४२ पौर हुजा, इसमे हाथका ८ 
पौ० जोक्ने से १७३ + ८ = १५१ पौ को उत्तरम पौण्ड की अगह रिशा 
इम तरह छिखने पर १५१ पौ° १८ क्ि० ९र्पे° उस्र हुआ! 


मिश्र भाग 
(५) १४७७ ० ७ भाग्रेपा० को १७से मागदेनाहेितो, यही माग 
कपि तरह भ्यास करने पर निम्नलिखित सूप हुभा। 


$ ) १७७ द० ७ आ० रे पार ( १० ० ५ भार् १ काभ 


१४४ र्० में १४ से भाग देने पर रूढि १० ह° को उत्तरम ङिखा कोष 
९ रुपये को ,६ से गुणा करनेसे ६४ आण हुये । हतसमे भाञ्यका जना 
हक्ने से ७१ आण् हुये । ७१ भनेमे १४ से भागदेने पर रन्धि भार 


# ल्ी° 
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इये । शेख १ भा० को १२ से गुणाकर गुणन णृ १२२ १पा० जओोद्ने पर 
१४ पा० हुये । इसमे भाजक १४ से भाग देने पर १ पा० न्धि हा । 

इस तरह लिखने पर. १० ₹० ५ भा० १ पा० उन्तर हुभा। 

(६) भाग क्रनेके बादु यदि सबसे छोटी ईका वाकी संख्पाका ङ्क 
लोक रह जाय, ओर वह शेष यदि भाजक के भधेते छोटो, तो उसे दोढ 
देना चाहिये । यदि होष माजक के भाधेषे भधिकषो, तो रन्धि मे सबसे 
छोरी इका वादी संख्या मेँ १ जोड़ देने परट(वास्वव छुष्धि होती हे । यथा- 

६३ पौ० ७ किण ११० भ्से भाग देनाहै, वो उश्रीति से भाग 
देने पर रन्धि ९ पौ० १ श्ि० १ पंत भौर शेष ४ पे०रहा। यहौँशेष४, 
भाजकः ७ ॐ भाधेसे अधिके, अतः रुन्धिमे पंश्की अगह १ जोढनेसे 
९ पौण १ शि० र पें० वास्तव रूर्धि हदं । इति। 


अभ्यासाय प्रभ 

(१) १५ निष्क, १३ व्रम्म, ११ पण, २ काकिणी, ५ वराटक में 
१२१ निष्क, ८ व्रम्म, ९ पण, २ काङिणी, ११ वराटक को जोशो। 

(२) १५२५ मीर ५१२३ गज २ फीट ११ इन्नमे १२१ मी० ८२२ गण 
२ फी० ५ इद को जोढो। 

(२) ३१६ टन १९ हण्डर दे कार्टर २० पौण्ड मनँ दरे टन ५ हइण्डर 
२ क्ारटंर १३ पौण्ड को ओषो। 

(४) ४१ म० २८ से १२ दु०्में ८५१ म० २९ से १५ द्ुग्को 


जोश । 
इनका अन्तर बताओ 
(५) बीघा कटरा धूर कनर्को कन 
८५११ १ ६ १३ ११ 
॥ {| ८ ४१ १५५ १ 
(६) समकोग जक ननिनट सेकेण्ड 
< 9 <दे ५५२ २१ 


छद ८९ ५५८ ददे 
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(9) दिन ण्ठा मिनट सेकेण्ड 
३६४ २२ ४२ १८ 
(। ५५ ३८ दे 
(८) गेलन छट पाहम्ट जिर 
१० र | ब्‌ 
५५ ठे © ¶ 
गुणाकरो 


६ ९ ) ४० मीर ६ फां २१२ गज रे फीट १५ इद्को२१से। 
(५०) १५ अंश ३१ का ५८ विकला १३ प्र० विकछाको ३दै०्से। 
(११५) रेरे पौ० १८ क्ि० ९्वेंण्कोर३रेमे। 

(८ ५२ ) ५२५ ० ५३२ जा० ११ पा०्को १२१ से। 


भागदो 

८ १३) १३४० गेन ३ कारं “५ पाहन्टको ३०० से। 

८१४) २७ पौर ६ क्ि° र पेन्कोभ्स्से) 

( ५५ ) ३०० मन २० सेर “घछुर्टोक को ८५ से) 

(१६९१८१२० ८ आ० ११पान्कोम्से। 

(१७ ) किसो मनुष्य का वार्विक शाय १०००००० २० ह, यदि उसको 
प्रति रुपये की दुरसे २ पैसे इनकम रैक्छ देना पे, तो वार्विक 
आय मे कितनी कमी होगी । 

( १८ ) ५५२५ ह० १२ अआण्राम ओर श्यामे इततरह बोरिं कि राम 
को श्याम से ५ गुना भिरे । 

( १९) एकु मनुष्य के मासिक आथ ६० ₹० ५२ नाण्हे, भौर बह प्रति 
दो माक्ष में उस भाय का चौथा भाग वचचत्ाहै, सो बह २० मास 
म जितना ग्वं करता हि, उतना वचाने म उसो कितना समय 
ख्गेगा । | 

(२५ } एरु मवुभ्य ने २० वोदे जौर २० भेदे मोल लिया, प्रये खोदे का 


श लीलाषत्या 


मूक्य प्रत्येक मेव के मृह्य से ५० गुना है) अदि १ संक 
का मुङ्य १२ २० १०५ाग्हे, सो उस मनुष्य को कितना मूख्य 
देना पङा। 

( २१ > किसी आद्मोने ङु खाय खरीदी जिस्म ७३ सेर न्टहो गह 
वाकी को उससे ४ शि ११ पें० प्रतिसर की दुरसे ४१ १ौ० 
८ ल्षि०्में व दिया, चो उस्ने कुह कितनी खाय खरीदी भी। 


व्यबहार गणित । 
( १ >) जिस गणित का भ्यवहारमे बहूधा भरयोअजन होता दहै, उसे भ्पवहार 
गणित कते है । 


व्यवहार गणित दो प्रकार के होते ह | 
(क ) अथ किसीदी हह द्र से किमी भअमिश्च राशि का मूङ्य निकलना 
होला दहै, सो उसे सररू भ्यवहार गणित कते & 1 
(शल) यदिदी हुईं दर भौर वह संख्या (राक्षि) जिसका मूल्य निकाङना 
ह, दोनो भिश्च राक्ि्हो, तो उसे मिश्च भ्यवदहार गणित कहते दि। 
{ २ ) भ्यवहार गणित का आधार किसी संश्याका अशेष भाजक या 
समार्माक्षि ह । अशेष भाजक का अर्थं नीचे के उदाहरण से स्प 


हो जायगा । 
१ भना = १र्ण्कादकृट 
रेने = १र्ण्का मै 
४ अने = १र्०्का म 
<अने = १र्०्काचै 


अर्हा समी भि्ोके शंशा १ है, अतः १ भाण, २ नार) ४ भार भौर 
८ आ° प्रत्येक १ र० का कोष भाक या समा्नांक्ष है । 
या, ५० नयेपेते = १र्ण्कारे 
३५ = ” ॐ १ शन्का द 
२० ”» 22 = १ र्भ्काप्‌ 
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१० नयेपेसे = १र्०कार् 
द 2 ॐ (~ १२६० का चो 
रे # » = १९० का पठ 
वै 39 ॐॐ ( -- ¶ द° क] परै 
उदाहरण- 
(१)७ भाणे पा? प्रि वचस्तु ढी द्र से ९३८५१ वस्तु का दाम 
निकाल्ना हे । 


। 4.1 भार पाण 
| ९३८५१ ० @ भरति वस्तु १ र्०्क्ीदहुरये 





` कण वामन ज = "कि तका जम 


४ आ० = १२९६० शा ड | २३४६२ १२ 9 ॐ ,, @ भ्रम » > 
र भा० = भाण्का रै | ११७३१ द ० » » दे शरीरे > भ 
१ ना० = रे ञाण्कानर | ५८६५ $$ ० » » १ शठ » * 
2 पा० = ५ आण्काड्‌| १४६६ ६ ९ *» » देषा » » 





४२५२६ ₹० २३जा०९१पा० जशाण्देपान्दीद्रसे 


(२) ६ पौ० २ क्षि ५र्पे० प्रति टनकी इ्रमे २५१३१२ टन का 
दाम बताभो । 


पौण किण पण 
२५१३ १२ ० ० प्रतिटन + पौण्ङीद्र से 
। 8 


[0 9 91777 1 का ----* 


१५०७८७२ ० ० = » इ पौर ›, » 
१० जिर = १ पौन्का2े ७९५३९३६ ० 9 % ॐ ¶० शिम >, » 
२ क्षि० = १० शिण्काय 
४रप०=रेक्षिर्कार | 
१ प~ ४रपं०्का-ै 





१९५०७८७ चे ० # ॐ रे ज्ञि >» » 
२५१३१ ४ @ ॐ ॐ श्च पण 9 9 
४२८२ १६ 9 ॐ ॐ $ चं9 > >» 


२७४४००९ पौ० प्ण ०र्वे०, प्रवि रन ६ पौर 
१२ रि० ५ प०्कीदरसे 
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(३) १२ मन १० सेर ८ दर्टौक, का दाम प्रति मनर ° ७ भा० ४ पा० 








व मः ययव ०० "भ 1 


की दुर से बताभो । 

₹० भा० पाण 
1 ७ @ १ मनका दाम 

\ 
१९ 1 ० ३ मनका दम 
' ४१ ८ ० १२ मनका दाम 
१९ सेद = १ अण का - : ® १३ १० १० सेर्‌ 1, ,* 
५ सेर १०्े०्का ० & ११ ५ सेर „ > 

रे सेर ८० =५सेरङ्ा>) ० । ५१ रसे ८द्ुन्कादाम 


७२ ठं०. १५ भा० २२पा०, १२मन १७ सेद 

८ ्यर्टोक का दाम 

(४)२१ टन १० हण्डर २ फछाटंर १४ पौर्कादाम, प्रतिटन २१ पौर 
८ क्षि ६ पण्की द्र से निकारो) 


| पौर श्ि० प 
; २१ ८ ६ १य्न॒ का दान 
| ७ 
। १४७९ १९ ६ ७टन >» », 
| 1 
। 3.24 ¶८ ६ २१ रन 9) १) 
१० हृण्डर = १ दन का दर | १० १७ २ १० हण्डर 9 
२ फाटेर = १० ह० काद्‌ ०० १० ८2 सेक्टर » » 
॥ काटर =रेफ्ा० का , ० ५ भ १ काटे »› » 
१४ पौर = १ क्रा० का ¦ ०० २ «४ १४ पौ० » » 
जगनि (-जककनककष नकाया 
४६१ पौ० ११ क्लि० चट वेर २१ टन १०६० 
छार १४ पौण्कादुाम 
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जिन्न शिखित प्रभो के उत्तर व्यवहार गणित की रीति से बताभो। 
(१) ९ मन रज्सेर ८ द्ुण्का, १०० ५ जा० < पान मनकीद्रस्धे। 
(२) १ मन १७ सेर १० घु०् का, ७ भा० ६ पाणन्सेरकीदुरष्े। 
(८३)९ भन १४२ सेरका, ४० १० भा०्८पा० मनकीदरसे। 
(८४१३ मन २७ सेर ५२७० का, ७ शिण ६ पसकीदरस्े। 
(५) ७ बोरे मैदा का,जो प्रति बोरे मे ३ मन १५ सेर हि, ७० १०७० मन 
की द्र से। 
(६) ६ यने दष्डर र फा०रण्पौन्का, १७ क्ि०्०् पेश दण्डरकीद्रषे। 
( ७ ) २५७ वस्तु्भो का मोरु बताभो जब कि १० उनमेदे र र० ९ शार 
४ पान्कीहो। 
इति भ्यवहार गणितम्‌ । 
अथ श्चूल्यपरिकमसु करणसूत्रमायोदयम्‌ | 
योगे खं केपसमं, वगोदो खं, खमभाजितो राधिः । 
खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणिन्त्यश्च शेषविधो ॥१॥ 
शल्ये गुणके जाते खं हारश्वेत्‌ पुनस्तदा राक्षिः । 


अविकृत एव ज्ञेयस्तथेव सखेनोनितश्च युतः ॥२॥ 
खं ८ शल्यं प्रति ) योगे हेपसमं स्याव । खस्य वर्गादौ खं स्यात्‌ । 
सभाजितः रक्षिः खहरः स्यात्‌ । खगुणः राशिः. खं भवेत्‌ । शेषविघौ खण 


चिन्त्यः । शून्ये गुणके जातेचेव्‌ खं हारः स्यात्‌ तदा राशिः पुनः अविक्कत एव 
जेयः । तथव खेन उनितः युतश्च राशिः भविजतः एव ज्ञेयः ॥ २॥ 


शून्य में किसी संख्या को जोक्ने पर योगफर उस संस्याके चुर्यदही 
होता हे | शून्य के वर्गादि शून्य ही होते दै। किसी राशिको शून्य से भाय देने 
से उस दाक्षि की संज्ञा खष्र होती है। शून्य से किसी राक्षि को गुणा कने 
पर गुणनफक शून्य होता हे । यदि किसी रक्षि को शुन्यसे गुणा किया 
लाय शौर शल्य से ष्टी माग दिया जाय तो राशि भवित (अ्योष्ीर्व्यो) 
रहती हे । हसी तरह शून्य के ओढने गौर घटाने मे भी समक्षमा खाहिर्‌ ॥ 

उपपत्ति :--शुम्यस्याभावदधयोतकरवात्तेन सह शेपस्य योगे हृते स्ति 
योगफलं चेपसमं भवस्येव । एवं शुन्यस्य वर्गादयोऽपि श्यून्यमेवस्यादिति विदां 


७२ लोलाबत्यां 


श्पष्टम्‌ । धनार्मक माञ्वभाजकयोर्मध्ये भाज्कमानं यथा यथाऽभिकं भवेद्‌ तथा 
सथा छम्पेररूपस्वं स्यादेवं भाजकस्याव्यङ्पस्वे रस्धेः परमत्वं स्यादव एव यश् 
भाजशमानं परमाप शून्यषमं भवेत्तत्र टन्धेः--परमाधिक्यश्वादानन्स्यमत पव 
खभाजितो रा्षिः खहरः स्यादिल्युपपश्च मन्यत्‌ सर्वं पू्व॑युकयेवस्पश्टम्‌ ४ 
अत्रे देशकः । 
खं पश्चयुग्भवति किं बद्‌ खस्य वगं ! 
मूलं धनं घनपदं खगुणाश्च पच्च । 
खेनोद्धृता दश च कः खगुणो निजाधे- 
युक्तश्िभिश्च गुणितः खहृतख्िषष्िः ॥ १॥ 
शून्यमे ५ जोड़कर योगफल शौर शुन्यकं वर्गादि बताभ्रो। ५कछो 
शल्य से गुणा कर शून्य से माग देने पर लस्धि बताओ । वह द्धौन रा्चिहि 
जिसे शून्य से गुणाकर भपना आधा जोककर २ से गुणाष्टर शुन्य से भाग देने 
पर ६२ होता हे। 
न्यासः ।० एतत्‌ पश्चयुतं जातम्‌ ५। खस्य बगंः० । मूलम्‌० । 
घनः० । तन्मूलम्‌० । 
न्यासः । ५ एते खेन गुणिता जाताः । 
न्यासः । १० एने खभक्ताः ^ 
अज्ञातो राशिस्तस्य गुणः ० । स्तराधक्तेपः । गुणः ३। हरः ०। 
श्यम्‌ ६३ । ततो वद्दयमाणेन विलोमविधिना इष्टकमणा बा लब्धोराशिः 
१५। श्रस्य गणितस्य प्रहगणिते महानुपयोगः । 
इपि शूल्यपरिकमाषटकम्‌ । 
उदाहरण-श्छोक का पूर्वादधं मूर से स्पष्ट है। उत्तराद्वं का प्रश्नोत 
विलोम विधिसेह्ोताहि। विोम विधिम प्रशनङी कल्पना उट मानी 
जाती हि । जेसे--योग का घटाव, गुणक का भजक, भाजकः का गुणक, 
भन्तर कायोग। हस तरहसे कङ्पना करने षरं शद को एक जगह शूञ्य 
गुणक भर दूखरी अगह भाजक होनेसे ६३ वैसेही रहा। भव ३ पह 
गुणक था, सो कटपनार्मे भाजकहो गया, अतः रेखे दे को भाग दिया, 
शो २१ इभा । इसमे अपमा भाषा कपना के अनुसार घटेणा भतः 


अभिन्नपरिकमाोष्टकम्‌ ७३ 
स्वांशाथिकोन' इस सृत्रसे २+ १३ हु । इससे २१ म भाग दियातो 
% रुन्धि भाई । इसे २१ में घटने से १४ हुशा। यही प्रशन की रा इई । 

इति शून्य परिकर्माशटकम्‌ । 


अथ व्यस्तविधौ करणसूत्रं वृत्तदयम्‌ । 
छेदं गुणं गुणं छेदं वगं मूलं पदं तिम्‌ । 
ऋणं स्वं स्वभृणं कुयाद्‌ दृश्ये रारिप्रसिद्धये ॥ १ ॥ 
अथ स्वांश्ाधिकोने तु ठवाद्योनो हरो हरः । 
अंश्शस्त्वविदतस्तत्र षरिलोमे शेषधुक्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
विकोमे ( व्यस्तविधौ >) राश्ञिप्रतिद्धये दृश्ये दुं गुणं, गुणं छेदं, बं मूर, 


पदं कर्ति, ऋणे स्वं, स्वं च ऋणं, कुर्यात्‌ । अथ स्वां्ञाधिकोने तु रुवाढ्योनः हरः 
हरः कायः । तच्र अंशस्तु भविङ्त एव स्थाप्यः शेषम्‌ उकछवदेव कायम्‌ ॥ १-२॥ 


उरी रीति स राशि जानने के टि दृश्य शङ्के भाजक को गुणक, 
गुणक कोहर, वगको मूल, मूको वगं, ऋणो धन भौर योगको टाव 
की क्रिया करनी चाहिर्‌। जर्हो पर अपना अश्न जोकाया घटायागयाष्ो, 
वर्ह क्रमसे हरमे अंशको जोड क्रया घटा कर हर कपना करं । अंकको 
चैषा ही रख कर शेष क्रिया पहले की तरह करने स राक्षिका ज्ञान होता ॥ 


उपपनिः--शरप्यने इ = ^/ ( रे + क); = च च 
ग 
कं २ > अ द 
स = (सन्म) वव = (प) 
ग ग 
५/११+घ =>. +> गरज द्व =रार्थ+क। 
५ ग द ।. क, 
"राञ्ज ग^/ ह + घ -क ..रा~ 5 > क्‌ 


अनेन देहं गुणं गुणे द्ेदभिस्युपपन्नम । 


+ +.1 लीलाषत्यां 


यदि राशिः = रा, तदाऽऽछापोक्स्या दृश्यम्‌ = इ = रा ~+ न 
8 

द्ग = रान्गस्रार्क = रा(गनक) रारन 
गक 


ह म शृ. ग 
= ड †+ ---- -दश्~= इद + एग -द( ध न 9 
ग~~ क गक 
भश -इम्८ग ~+ ह > 
इग दइ न्ग~द)८क इ + 
श ~+ क 


= इ स ग अत उपपश्ं “स्वांशाधिक्ोनेतुः इत्यादि सर्व॑म्‌ ॥ 


न्ह भकः 


= ईं ~+ - - 
गश ~क 


अत्रोहेशकः । 

यसिघ्रसिभिरन्वितः स्वचरणेभ॑क्तस्ततः सप्तभिः 

स्वश्यंरोेन विवर्जितः स्वगुणितो हीनो दिपच्छाशता । 

तन्मूलेऽटयुते हतेऽपि दशाभजौतं द्वयं ब्रूहि तं 

राशि वेत्सि हि चद्चलाक्षि ! विमलां बाले ! बिलोमक्रियाम्‌ ॥ १॥ 

बह कौन सी राक्शि हि, जिसको ३ से गुणा कर अपना त्रियुणित चलुर्थाश 
जोक कर उसमे ७ से. भाग देकर अपना तीसरा आग टा देते है, तब उसके 
वगम “रे घटा कर मूर केकर फिर उसमे ८ जोद्‌ कर १०्से भाग देने पर 
२ होताहि। हे बारे, हे चद्धराच्धि, यदि तुम विलोम विधि जानतीषहो, तो 
वह राशि बताभो । 

न्यासः । गुणः ३ । दपः ‡ । भाजकः ७ । ऋणम्‌ > । वगः 
ऋणम्‌ ५२ । मूलम्‌ । त्तेपः ८। हरः १०। दृश्यम्‌ २। यथोक्तकरणेन 


जातो राशिः २८। 
इति व्यस्त बिधिः। 
उदांहिरण-इष उदाहरण मे एक जगह 2 जोड़ा गया है तथा दूसरी 
अगह ३ धटाया गया है, भतः इन दोनो को ^स्वांशाधिकोनेषुः इस सूत्र ले 


डे की जगह युव सथा 3 की जगह) ऋण समक्षना चाहिर्‌ । श्शयमे 
अन्त से उदी क्रिया करने पर रक्षि काञ्ानहोताहै, जो नीचे स्पष्ट है । 


अभमिन्नपरिकमाष्टकम ॐ४ 


भाजक इ २ 
ऋण ,“, २५८१०८२० 
गुणक २० ~ ८ = ¶१२ 
युख , (१२)* = १४४ 
मूल ५४४ +५र२= १९६ 
योग १९६ = १ 
वगं | १४ ¬ = ३१ 
ऋण । २१२८७ = १४७ 
गुणक । १४७ - + +~ = ८४ 
॥ | ८९३ = २८ = र्षि 
इति 
अभ्यासाय प्रभ। 


वह कौन सी राशिहे, जिसे ३ से गुणा कर अपना ^ जोड कर उसके 
वग मे २५ जोड़ देते, भौर फिर उसके वगमूरूमे ८ जोड कर 
अपना > घटाकर होषमे देका भाग देने पर ६ होता है, 


(२) वह संश्या वताभो जिसकं वगम ७२ धटाकर शेषके वर्गमृख्मे 
७से भाग देने षर १ होतादहै। 


(३ ) वह संख्या अताघ्ो जिसे ४ से गुणाकर भपना > जोद्कर योगम 
्से भाग देकर भाग फर्म १० जोड़कर ५षटाने पर ७9 


(४) वह कौन सी संख्या है जिसमे भपना २ जोककर उसमे ५ जोक देते ६, 
बाद्‌ उसके वमर मे अपना ‰ घटाने पर शेष का वगं १६ होतादै। 


(५ ) वक संश्या बताओ जिक्ठको < से गुणाकर उसके वर्गमूरुर्मेर्से 
भाग देकर जो होवा हि उसमे २ घटाने से शेष शून्य होता हे, 


इति व्यस्तषिधिः। 


७६ लीलावत्यां 
श्रथेष्टक्मसु करणसू शृत्तम्‌ । 
उदेश्चकलापवदिष्टराश्चिः ्चण्णो हूर्तोऽदते रदितो युतो वा । 
इष्टाहतं ष्टमनेन भक्तं राशिभवेत्‌ प्रोक्तमितीष्टकमे ॥१॥ 
ह्टराशिः उदेशकालापवत्‌ द्ुण्णः, हृतः, अंशैः रहितः वा युतः काषः, 
नेन हष्टाहतं टे मकं तदा राक्िः मवेत्‌ , इति ह्टकमपोश्छम्‌ । 
य्हौँ कषिपत हृष्ट अङ्क परसेही र्जिका ्ञानहोतादहै, अवः इसका 
भाम इष्टकमं है । इमे कोहं इष्ट अङ्क कटपना कर उसमे प्रक के भनुषार सारी 
च्छियाकरजो अङ्कु निष्पन्नो उस्तसे दृष्ट गुणित श््टमे भागदेने से र्षि 
होती है) जैसे किसीने पृञ्खाकि दह राशि बताभो जिसे ३ से गुणाकरथ्से 
भाग देने परजो ्न्धिषह्ो उसमे उसीका तीसरा भाग धटातेदह, तो शेख 
रे रहताहि) शेषकोष््ट राशि समक्षं । रक्षि ज्ञानार्थं इष्ट अङ्क + माना। 
भव प्रक्र के शनुसार १कोरसे गुणाक्ियातो १२८३-३ हइभा। इमं 
का भाग देकर रन्धि ‡हजा। > हसी का तीसरा भाग षटायातो 
0 - ऽ = ४- ष्=$ै- २२ इभा। इससे इट गुणित दष्ट 
१२८२ =रेमेभागदिभावतो ३ >८२ = { = ४ नाया, यही प्रभढी राशि है। 


उपपत्तिः- भत्र वास्तव राक्शिः = रा, वास्तव दृश्य = इ कङपितमिष्टम्‌ ई, 
आस्मादुरापोकष््या रृश्यम्‌ = ह", तदा = = आलाप्य स्थिरष्वाव्‌ । 


* > 
“गाद्‌, - ह ,८६ह्‌ .रा=-₹~८ 
र र 


भत उपपश्म्‌ । 
अत्रो्ेशकः। 
पद्रः स्वत्रिभागोनो द शभक्तः समन्ितः। 
राशिब्रयशा्धपादेः स्यात्‌ को राशिद्येनसप्रतिः ॥ १॥ 


बह कौन सी राशि दहै, जिसे ५ से गुणाकर उसका २ टार १० सते माग 
येषद कण्धि मे रक्षिका 3, > नौर ‰ जोढ्ने पर ६८ होता है । 


अभिन्नपरिकमा्टकम्‌ ७७ 


न्यस्तः । गुणः *। उन3। हरः १० राश्य॑शाः ३३२ 
श्यम्‌ &८। 
अत्र किल कल्पितराशिः ३। पंचघ्नः १५ स्वत्रिभागोनः १०। दश 
१ । कल्पित--२ राशेस्श्यंशाधंपादः ३ ३ 3 समन्वितो हरो 
। अथ दृष्टम्‌ ६८ इष्टेन ३ गुणितम्‌ २०४ । हरेण 
ज्ञातो राशिः ४५८। 
एवं सवेत्रोदाहरणे राशिः केनचिद्‌ गुणितो भक्तो वा राश्यंशेन 
रहितो युतो वा दृष्टस्तत्र रा प्रकतप्य तस्मिन्नहेशकालापवत्‌ कमणि 
कृते यन्निष्पद्यते तेन भजेद्‌ दृष्रमिष्टगुण फलंराशिः स्यात्‌ । 
उदादरण- य्ह इष्ट २ कपना किया, तब प्रक्र के अनुसार ३,८५= 
१५1 १५ - ¬+ = १५-५= १०। ३५९ १ । अश्र १ में कहिपत रा्ि (३) 
का ३, ३ भौर >जोददियातो १+३+34+>3-= १+१+३ +~ = 
४<+3 = १ हुआ । इष्ट (२) कोष्ट ६८ से गुणाकर > से भागदेने 
पर द ९ ६८ ~ १ = २.५ ६<># = ४८ उत्तर आया । यष्टी प्रभ की रानि दहि। 


अपरोदाहरणम्‌। 
अमलकमलरशेस्श्यंशपच्ा शष्ट 
खिनयनहरितूर्या येन तुर्येण चाया । 
गुरुपद मथ षडमि पूजितं शेषपद्य 
सक्लकमलसङ्कुयां किप्रमाख्याहि तस्य ॥ २॥ 
हिसी पूजक ने अपनी कमल रा्चिका त्रिभाग (१) से शङ्कर की, पञ्चमा 
(५) से विषप्णुकी, षष्टं (६) से सूय की, चतुर्थांश (‡) से देवीङी भौर 
बाकी ६ कमर्लोसे गुर्‌ चरणों की पूज्ञाङी, तो कुर कमर की संख्याः 
शीर बताओ । 
न्यासः ३२२ दृश्यत ६। 
अत्रे्टमेकं १ राशि प्रकरप्य प्राग्बजातो राशिः १२०। 
उदाहरण-इश्ट = ५ है । अव सत्र कं भनुसार +++ 
3-०4-1 २2 + +~ = ६४, इसको इष्ट १ मे घटाया, तो १ ~ रई = ५ = 
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> = दौ इभा । इससे इट गुणित चष्ट १०८६-६ को माग देने पर 
६ ~ द्रऽ = << = १२० कमल की संख्या हुई । 

विशेष-इस उदाहरणे ६० का कोद गुणा इष्ट कर्पना करने से अभिन्न 
विधि से उत्तरष्टोताहि यथा इष्ट ९० दहै, तो प्रम के अनुसार 2 + 
£ + > = २० + १२ + १० +- १० = ५७। 

.". ६० - ५७ = ३ । अब दृश्य & को इष्ट ६०्ममे गुणाक्र( ६८६० >= 
३६० ), दे से भागदैने पर राक्षि= १२० = 2 इसी नरह १२०, २४७०, 
2६०, भादि श से उत्तर होवादहे। 


(नि त | 


अथ शेषजातो विशेष सूत्रम्‌ । 

दिद्धातभक्तेन लबोनहारघातेन भाग्यः प्रकटाख्यराशिः | 

राशिभवेच्छेषलवे तथेदं बिलोमसूत्रारदपि सिद्धिमेति ॥ १॥ 

प्रकराक्राश्शिः दिद्धातभक्ेन लवोनहारघोतेन भाञयः लब्धिः शोषे रानि: 
भवेत्‌ । तथा हद्‌ विलोभसूतव्रात्‌ अपि सिद्धि एति । 

शेष जाति में अपने २ भंशोसे धटे हये हरो केघातको, हरो के घाव 
भाग दैकर जो, हो उप्तसे हश्य को भाग देने पर राक्षि होती दहै । विरोम्‌ विधि 
भे मी यह सिद्ध होताहि। 
(ल ^| 


उपपत्तिः-- कर्ष्यते रश्यम्‌ -चरन्रा- ^. ग ' अ 
ग | १ । 
7 
ग ˆ गमम 

राग.म-रा-कम -( रागन्व-राक द) 
. ल ~. 

दाग "^म-रा>क "म -रा ग चर्क्च 

॥ गभ्म 

ष (ग मम-कम्म-ग च ~+कन्च) 

` | गन्म 


(ग (म --ख)-क((म-ख) 
। ग)\म 
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श(म-ख)(ग-क) : 
ग्म र (म-च(ग-क) जब 
गन्म 
शेषजात्युदाहरणम्‌ । 


स्वां प्रादात्‌ प्रयागे, नवलबयुगलं योऽबरोषाश्च काश्यां 

शेषाङ्ि श्ुल्कदेतोः पथि दशमलवान्‌ षट्‌ च शेषाद्‌ गयायाम्‌ । 

शिष्टा निष्कत्रिषष्टिनिजगरहमनया तीर्थपान्थः भ्रयात- 

स्तस्य द्रन्यप्रमाणं तरद यदि भवता शेषजातिः श्रताऽस्ति ॥ ३॥ 

हे भित्र! यदितु शेष जाति गणित जनतेहो, तो बताभो कि किसी 
तीथं याश्रीने अपने द्रष्य का नषा (२) व्रयागर्मे, शेषके द्विगुणित नवम 
भाग (३) काशी मे, फिर बचे हये का चथा माग (४) मागं भ्यय मे, पुन 
जवशिष्ट का षडगुणित दशाम भाग (कृष्ट) गया मे खच किया। इस रीलिसे 
खच्च करने पर भी जब उसे पास ६३ रूपये बचे तव वह धर लौट गया, तो 
श्रारम्भ मे उसके पास कितने द्रष्य भे) 


न्यासः > हृश्यम ६३ । अत्र रूपं १ राशि प्रकल्प्य भागान 
शेषात शेषादपास्य जातम्‌ २ । 
अथ बा भागापवाह्बिधिना 
१ सवणिते जातम्‌ २ । अनेन दष्टे 
६३ इष्ट॒गुणिते भक्ते जातं द्रव्यप्रमाणम्‌ ५४० । इदं विलोमसूत्रेणापि 
सिध्यति । 
'उदाहरण--दृष्ट राक = $ । अतः भाधा ३ प्रयागे द्विया। 
कोष = १ -2=। ) ~= > काञ्ञीमें दिया। 
शोष = 2 - २ = म । क > = द रास्ते मे दिया। 
दौष = ५ -- 4 = ऊ २ = २४ । द > दश ॐ गया मे दिया। 
कुक श्वच = 9 + } + = +- 9 = २१ 
इसे इष्ट राक्षिमे चरनेप द्ध्य = १ - ५; 
3 । भव इप्नतं इए गुणित रस्य में भाग देन- 
पर राशि = ३३०८ 1 ~ ‰५ = ५४० | 


1 6९.{-@ ५.९ 


५ ५ 
५9 ५ 
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या-द भर ६ का भन्तर करने से र होता है । इससे इष्ट गुणित 
इट को भाग देने पर राशि होती हे । 

अथवा--दिदधातभक्तेन, इत्यादि सुतर से-- 

१, ३, ‡, 5 इनके हरो मे अपने रे शोको घटानेसे १,७, ३ भौर 
४ इये । हईनका गुणन फल = १ ८७०८३०८४ = ८४ हज । इसमे हरो के 
जात से भाग दिया, तो दर = ६ हा । हससे दृश्य शदे माग 
दिवा तो १६ ~ % = <-> €< = ९५८९ ६० = ५४० रक्षिका मान भाया। 

अथबा--भागापवाह विधि से -क्रिया करने पर- 


द, द्‌» छ ठ =च्ठ, र्‌, = टे ॐ, ₹ = 5 = ङ) अब हश्य ६३ को 


चथ खे माग दिथातो राशि = ५४०। 

अथवा--विषछोम विभि से-3, २, 3, चठ इन भासे उन होने के 
कारण -रुवोन इर को दर तथा अंश को वैसे ही रख कर न्यास करने से २,३, 
१, ये भागहो ग्ये। ये भागचऋण है, भतः विलोम विधिम येधनहो 
आये । भव सूभ्र के धनुसार श्य = ३३ 1 ६३ + ६३८६. = ६३ + ६3 

= 88३ ( १ + ) 2 22५. । भक्ष ६३०५ न ६.३.९५९ > ९ 

६.2 ( १ + ‰ ) = ८3८ = २१८५०८२ = २१० 
फिर २१० + २१ ९>२ = २१० + ६००८२ = २१० + ६० = २७० 
पुनः २७० + ९५५ = ५४० राशि । 
अथ विश्लेषजाव्युदाहरणम्‌ । 

पद्छांशोऽलिङ्कुलात्‌ कदम्बमगमत्‌ शयंशः शिलीन्ध्र तयो 

विश्लेषखिगुणो भ्गाक्षि ! कुटजं दोलायमानोऽपरः । 

कान्ते ! केतकमालतीपरिमलप्राप्रककालभ्रिया 

दूताहूत इतस्ततो भ्रमति खे शङ्गोऽलिसङ्खयां बद ॥ ४ ॥ 

हे खगनयनि! हे प्रिये! जिन भौरा का पञ्चमांश (२) कदम्ब पर, तृतीयां 
(९) शिरीन पुष्प पर भौर इन दोनो का त्रिपुणित न्तर टज पुष्प पर 
चका गया तव अथा हणा १ जमर ङेतकी जीर मारूती प्रिया के परिमल सूप 
दृत सखे एक ही समयमे जुरूयि जने के कारण आकाश्च मे इधर उर भटक 
रहा था, डन भीरो की संख्या बताभो । 





इष्टकमे ८१ 


न्यासः ए ३ रै हश्यम्‌ १। 
जातमलिङ्कलमानम्‌ १४ । एवमन्यत्रापि । 
इतीष्टकमं । 

उदाहरण--प्रभ के अनुसार न्याय करने पर २,३। (२-२)>३= 
( ~क ) > ३ = २2 = ३ । दृश्य = १। भवसृत्रके भनुसार १ इष्टम 
उपरोक्त मार्गोका योग घटने से शेष = 9 -(* + २ +र) = १ - (2) 
= 9 - भयु = कप्‌ । शव इससे श्य गुगित हृष्टर्मे मागददियातो मरकी 
संर्या = त = 24 ~+ = १५ ।॥ भथवा १५ से कटने वारो किसी संख्या को 


हट करपना करने से भमिन्नरीति से उच्लर होगा । 


त्रिशतिकायाः उदाहरणम्‌ । 
षडमागः पाटलाघ्यु चमरनिकरतः स्वत्रिमागः कदम्बे 
पादश्चुतद्रुमे च भदलितङ्कघुमे चम्पके पञ्मांशः । 
प्रोत्छुल्लाम्मोजखर्डे रबिकरदलिते त्रि शदंशोऽभिरेमे 
तत्रैको मत्तश्ज्ञो रमति नभसि चेत्‌ का मवेद्‌ भङ्गसंख्या ॥ १॥ 


अमर समूह का २ पाटरू पर, > कदम्ब पर, २ भाम के पेद पर, २ चम्पा 
पष्य पर भौर इ कमर पर चछा गया । केष १ अमर भाकासषमें धूमताथा 
वो, इ अमर की संसर्या कताभो । 

उदाहरण--न्यास-- टे, ब द, २» ङ हस्य = १। य्ह दष्टे १ मानकर 
उधम उच्छ भआर्गोका योग घटने से शेष नमर = १-(२++द 
‡ + इष्ठ ) = १ - ( ++ ० +> ) = + - हठे = ₹5 । भव इससे 
[श गुणित इश्व भाग दिबावो ङु जमरी सस्या = १८१८४ 
६० ॐ ६० 

धन्यः प्रभः । 

कामिन्या ह7रबत्याः सुरतकलहतो मोकिकानां चरित्वा 

भूमौ जानखिमागः शयनतलगतः पच्चमांशाश्च दष्टः । 

पराप्तः पठः सुकेश्या गणक ! द शमकः संगृहीतः प्रियेण 

दं पटक च सूत्रे कथय कतिपयेमोक्तिकेरेष हारः ॥ २॥ 

ह ली 
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हे गणक ¡ सुरत कह से किती कामिनी के मोली की माहा टटने खे ठसका 
च मोन पर, द विस्तर पठ, ( कामिनी को भिशा नौर यृ उसके स्वामी 
को मिका । शेष छे मोती धागेमेल्गेये, तो ड मोवि्यो की संख्या बतानो । 
उदाहरण प्रभ के अनुलार म्यास-), २, २, रौ इय = ६। जव 
इष्ट १ मान कर उक भार्णोका योग कर षटनेसे शेष=१ -( ३+२+ 
+ कोठ) = + - ई = १ -=-। इससे इष्ट गुणित दृश्य १०८६8 
मँ भाग देने पर कड मोति्यो की संख्या = ६ ~ २ = ५ ई~ = ३० । 
अन्यः प्रभः। 
युथाधं सत्रिमागं बनविवरगतं छरखरणां च दष्टं 
षडभागश्चैव नां पिबति च सलिलं सप्तमांशेन मिश्रः 
पद्मिन्यां चाष्टमांशः स्वनबम सहितः #ीडते सानुरागो 
नागेन्द्रो हस्तिनीभिस्तिद्धभिरयुगतः का मवेद्युथसंख्या ॥ ३ ॥ 
किसी अगल मे हायिर्योका एक जडा इछण्डया। उसङ्खण्ड का जाधा 
(२) भपने (३) से युत होकर वन ऊ मीतर, जपने (ठ) से युत (३) नदीम 
पानी पीनेके सिये भौर भने (२) से युत (५) कमछवन मे शया । शेष 
& हथिनिर्यो के पीठे १ हाथी प्रेमसे क्रीडा करते हये देखा गया तो, यूथ की 
संश्या बतानो । 
उदाहरण- प्रशन के भनुतार न्यास कर योग करने २+३>)5 ++ 
र्ठ + ठ्वेर=२1 + र + पश + ट+ उर = ++ रर +२+ 
ठै = ¶ + ३ + २4 124 उ = ~+ ५31 = २५३ । इष्ट 
१ म घटाने से शेष हस्ती = १ - २६३ = ८३ = इयद्‌ । 
भव दशय श्को इष्ट १ से गुणाकर दय्‌ से भाग देने परयू थ संख्या = 
४ > १ ~~ दभर्‌ = ४ > २५२-१००८। अथवा भागायुबग्धसे भी उत्तर होगा। 
अन्यः प्रन्नः 
पद्यमात्त्या प्रियकल्पिताहसुलवा भूषा ललादीकृता 
यच्ेषालििगुणाद्िभागरचिता न्यस्ता स्तनान्तः सजि । 
शेषाधं भुजनालयो्मणिगणः ओेषाण्िकरू्याहवः 
काष््यात्मा मणिराशिभाद्चु बद मे वेण्यां हि यत्‌ षोढश ॥ ४ ॥ 


दीष्टकमे दशि 


किसी खीने पले पति के द्वारा विच हवे मणि्ो के २ को मस्तक मे 
गावा । शेचके ठ कोस्त्गोके बीच माका कगाया। शेचके > को 
णिन्ध में भौर उस शेषके 3 को करि प्रदेशमे वोधा, तव शेव १६ मनि 
7 वेणी मं गाया दो, मनिर्यो की संख्या कताणो । 

उष्ाहरण--प्रछ के भञ्जुसार भ्यास कदने षश 2, ढे, २३, ई इये । दरब = 
। ६ । भव “चिद्‌ घातमक्तेम, इस सूत्र के अनुसार खदोन हार धात किया तो = 
) ८४ > १५८१ ३८ इभा) हर्रोका चात = ८ ०८७०८२८४ ~ ७४८ से 
८ मे भाग दिवातो स्ट इभा । हसते इश्व १६ मे भाग देने एद मणिषों 
प संख्या = १६ ~ ¬= = १६८८ = >< = ४८ ६४-२५६। बिरोम 


[च से मी इसका उत्तर होता है । 


अथ द्रीष्टकमसु कस्यचित्‌ पदम्‌- 

लालापक्ोक्त्या निहतौ विभक्तावभीष्टराशी सहितोनयुको 

भागैः स्वदृश्यारूयिहीनितौ तच्छेषौ ततोऽन्योन्यतदिष्टनिन्नौ ॥ 

भक्तं तयोरन्तरकं हि शोषान्तरेण शेषध्रमिती घनर्णे 

चेततद्युतिः शेषयुतिप्रमचछा राशिभबेदूदीष्टज कमेणा घा ॥ १॥ 

ह्वीर कम्मे दो इष रिर्य होती दोनो इष्ट राकषि्यो को आाप के 
इ्ुखार गुणा, भाग, योग भौर गम्तर करं । इस तरह क्िवा करने पर दोनों 
टो परसेदो शेष होगे, तथ प्ले शेषको दूसरे इश से वथ दूसरे शेष को 
अम इष्ट से गुणाकर दोनों का अन्तर करं । इस भम्तर को शोशाम्तर से माग 
ने पर कास्वव शासि हेगो । 

यदि एक शेष चन तथा दूसरा ण हो, तो दोनो शेवो के योग छे परस्फर 
शं से शुभित शे्चो के योगस मागदुं, लो राक्नि होती दहै। 

उपपत्ति :--भग्राकापोक्स्या दर्यम्‌ = इ = क. व+ ग भत्र यदियन ह, 
दा ह" = कह + ण । 

इन ह" कन्य +ग-कनह-ग = कवक हक (वन) से 

यदिव = ह, तदा ह” = कन" + ग । 

"इ ० दइ -कन्व + ग कहु" - गनकन-द "कद क (यमह ले । 


ल लीलानत्या 


शे _क(य हइ) यह 
हे क (य्ह) यचह 
."हो८(यथह ) = शे +(य५डहइ)। 
वा शान्यथ्हा्ह~दो-यथ्रशो हवा शेयथ्शे-य = शे'.ह्‌' “शे 
न==्य (शारो) रश. ५दहे'.ह्‌। 


# # 
न “ ॥ ई षत उपपन्नम्‌ । 


,",य = 
भत्रोदाहरणम्‌ । 

एकस्य रूपत्रिशाती षडश्वा अश्वा दशान्यस्य तु तुल्यमूल्याः। 

ऋणं तथा रूपशतं च तस्य तीं तुल्यविन्तौ च किमश्वमूल्यम्‌ ॥ १॥ 

एक ष्यक्िके पास समान सूर्य धके ६ घोडे जौर. ३०० शपथे है, दूस 
के पास उसी तरह के १० घोडे भौर १०० र्पये ऋणदहै, रेकिन दोनो: 
चन समाने, तो १ चोदे का मूर्य बताधो । 

उदाहरण प्रथम हट = २० । भव पके अनुसार दोनोके धनकः 
हे. ००० न २० १९ ६ = ४२० । 

२० > १० ~ १०० = १०० । इन दोनों का अन्तर = ७२० ~ १०० = 
2२० = प्रथम शोष । 

दूसरा इष्ट = २५। शस इष्ट परसे एहरे का धन = ३०० + २५९ ६ = 
४५० । दुसरे का २५०८ १० ~ १०० = १५०। इन दोनों का अन्तर = ४५० - 
१९५० =< ३०० = हि होष । भद प्रथम शोषं २० को द्वितीय इष्ट २५ हं 
एषं द्वि° शोच ३०० को प्रथम दष्ट २० से गुणा करने पर ८०००, ६००१ 
इये ॥ इन दोनों का भन्तर = ८००० ~ ४०७०० २००० ॥ इसे शेषान्तः 
२० - ०० = २० से भगदिया-तो १ बोडे का मृश्य = २०००२०० = 
१०० ० ॥ 

.“ प्रथम ष्यलिका चन ३०० १०० ५८३ = ९०० | २ ब्यछिक 
शन = १०० ८१०. १९८७० = १००० १०७८९६०० 


शतिरटएटक्मं। 


दीष्टकमेपरिशिष्टम्‌ ८१ 


इ्टकमे.परिशिष्ट 

अभ्यासाय प्रञ्ाः | 

. १ ) किसी अमीदार ने अपने धन का २, द, २ कम से भपनीली, 

रुढ्का तथा रुढकी को दिथा तो उसखङे पाख ४६५००० श० ख गये 

तो कताभो उसके पास कुल कितने दष्य ये। 

२) एक चित्रकारने किसी स्तम्भके 3, २,2, द, को कमसे कर, 
पीर, हरे भौर काले रंशसे चित्रित किया तो शेव १द हाथ ष्ठ 
गया, तो स्तस्म की रम्बा बताओ । 

३) किसीने अपने षूर्छोका २ शङ्करको, शोष के ५ रुच्मीको, रिरि 
शोष के ‡ सरस्वती को, फिर शोष के २ गणेज्ञ को खद़ाया, तो उष 
पास ६० कूर ब गये, तो उत्क पास जितने पूर थे । 

४) किसी गहस्थने अपनी उपज का > भोजन के लिये, शेषकारः 
चिक्कीके लियि, रिरशेष का रत्खेती के लिये, फिरषशेषका 
विद्यार्थी के खमे, वाकीका २ अतिथि के खयि, शेष का ९ बील 
के खयि, दोष का ^ गुरुके लियि दिया, तो उसके पास ४०० 
मन बाकी रहा, सो कुरू उपज बताओ । 

५ >) वह कौन सी संख्या, जिसके मे अपना? घटाकूर शोष मे अपना 
रत घटाकर शेवमें अपना भ घटाकर भो होता दै उसमे भपनारे 
घटाकर शेष मेँ अपना रए षटनेसे पुनः शेषम पना द धटाकरे 
शोषं म फिर भपना रइ घटते, तो शेष २० रहता है । 


दरीष्टकमे-परिशिष्ट 


अभ्यासाथ परन्नाः। 

। ) एक भ्यक्छि के पास २० भन खाच भौर ५०० श० है, दूसरे के पार 
८० मन चाव ओर १०० रश० ऋण केञिनि दोनो की सम्पसिर्णी 
समान ईै--भतः शावक का मृङ्य बताभो । 

) एक प्यक्ति को २५ जेर, १० गाय भौर ५० र० =है, दुसरे को २० 
गाय, ५० बे भौर १२५ इ० ऋण के, तो पद्यनों का मख्य बलाभो | 


८६ लीलाबत्यां 


(३) एकको १० हाथी भौर ५०० र्हं, दृषरे शो १५ हाथी भीर 
४९५ ण्ह । दोनो के धन समान अतः हाथी का मूङ्य बताभो। 
( ४ ) ५० मन घान + ४०० ० = ७५ मन बान +१५र्० तो, धानक 
मूङ्य बताभो । 
(५) २० ममेह - ५० स० = ४० मन गेह ५५० रुभ्कातो, रे्हुका 
मूख्य बताभो । 
इति द्रीष्टकमे-परिशिष्ट-विधिः | 
संक्रमणे करणसूत्रं एृत्ताधेम्‌ । 
योगोऽन्तरेणोनयुतोऽधितस्तो राक्षी स्मृतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 


योगः भअन्तरेण ऊनः युतश्च कायंस्ततः तौ भर्धितौ कार्यौ, तदा राक्षी 
स्याताम्‌ । एतत्‌ संक्रमणास्यं स्मृतम्‌ । 

किन्हीदो राशियों के योग भौर शन्तर ज्ञात रहने पर उन दानो राक्षे 
कालान जिक्ल गणितसे हो उसे संक्रमग कहते) इस विधिमें योगाङ् 
कषोदो जगह लिखकर उसमे भन्तराङ्क को क्रम पे घटाकर जौर जोदकर 
भधा करने से दोनो रिर्य होती । 


उपपत्ति :--योगः = यो = अ + क, अन्तरम्‌ =अनभ-क) 
चो +भं-(अत+क)-(अ-क)=रेन। 


-. अ = "^ पुवं यो-थं-२क। 


भत उपपन्नम्‌ | 
त्रोहेशकः । 
ययोर्योगः शतं सेकं, षियोगः पञ्चविंशतिः । 
तौ राशी षद मे बत्स ! वेत्ति संकृमणं यदि ।॥ १॥ 
हे बस्स ! यदितुभ संक्मण गजि की विभि जानतेहो,तोनिनदो 
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शाकियो का भोग १०१६ भौर भन्तर २५ चै, उन दोणा रा्ति्षोको 
वयाध्ो ॥ १७४ 
न्यासः । योगः १०९ । अन्तरम्‌ २५ । जातौ राशी १८।६३। 
उदाहरण- योग = १०१ । भन्तर = २५ । भव सूत्र क भवुखार 
१०१२-२ = 4 = ३८ = छोटी संख्या । एवं ~: ^ +~ = ६३ । 
दोनो संस्यायं ३८ भौर ६३ । वा--एक संख्या निकाककर -योगाड 
मे घटाने से दुसरी संख्या होगी । 
अन्यत्करणसूत्रं इत्ताधम्‌। 
बर्गान्तरं राक्षिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राक्ष ॥ १ ॥ 
वर्गाम्तरं राक्िविोगमक्ं योगः स्यात्‌, ततः प्रोक्व्रदैव ( संक्रमण 
विधानेन ») राशी स्याताम्‌ । 
राशि वर्गाम्तर शौर राशयन्तर के कान से रक्षि कानके किए यह प्रकार 
ह । वर्गान्तर में राश्यन्तर से भाग देने पर दोनो राशर्या का थोग ष्ोताहै। 
अन्तर ज्ञात ही हे । भतः संक्रमण की रीतिसे ग्षिर्योका ज्ञान करना चाहिये । 
उपपत्तिः---वर्गान्तरं = व. अ-अः - क । राश्यन्तर-दा- अन्=अ-क्‌। 
, बन्धः थ -कः (भ +क2(भ क) जन क~ चोगः। 
राज भक भ --क 
ततः संकृमणेन राश्षी सुखेन येते । इति । 
उदशकः । 
राश्योययोर्षियोगोऽष्टौ तत्कृत्योख चतुःशती । 
बिषरं बद तौ रशी शीघ्रं गणितकोबिद ! ॥ १॥ 
हि गणित कोविदं ! जिन दो राक्षिर्यो का अन्तर “ह ओौर वर्णान्वर्‌ ४०० 
है, उन दोनो राशिर्यो को बताभो । 
न्यासः। राश्यन्तरम्‌ ८ । छृत्यन्तरम्‌ ४०० । जातौ राशी २१। २६। 
उदाहरण-राश्यन्वर = ८ । बर्गान्तर = ४०० । अब सूत्र के अनुसार 
४०० -- ८ = ५० = योग । तब संक्रमण से राजि = ~< ~ - = २१ = 
छोटी संख्या । ५०- २१ = २९ = बढी सक्या । 
इवि संक्रमणम्‌ । 


~ लीलबत्यां 


परिशिष्ट । 
( १ ) बर्गान्तर शौर राक्षियोग के क्ञानसे राशिर्योका श्वान इस प्रकार 
होता ह । यथा वर्गान्तर = २५, राशि योग = २५ 
द वर्ान्हव => ५ = १ = भन्तर । घव संक्मण से राशि = <~ 
रायो ३५ 
ॐ = १२ = छोटी क्ष्या । 
.. २५ - १२ = १३ = बढ़! घ्या । 
(२) वं थोग भौर राश्यन्तर था रकष योग के शान से रक्षि कान । 
बग योग ›‹ २ ~ शाक्जियोग षगं = लन्तर वं । 
बगं योग > २ - अन्तर गं = योग वगं । 


इनका मूर योग था सन्तर होगा । तथ संक्रमणे राशि कान करना 
चाहिये । 


लैते--वभं योग = ६८९ राश्यन्तर = १७। 
-, ६८९ १८ २ - (१७) = १३७८ - २८९ = ५०८९ = राक्षि योगवगं । 
.*,५^/ १०८९ = ३३ = राशि योग। 


* 23-~-१\9 .~ 
,*, 3३३२९ = 3 


& = ८ प्र° रा०। 
एवं 3७133 = २५ = द्वि° रा०। इसी तरह वगं योग भौर रक्षि योग 
परसे भी राशियों काश्चान करना चाहिष्‌। 
(१) घनान्तर शौर राश्यन्तरके ज्ञान से राशियों काज्ञान। 
घनान्तरं राशिषियोगभक्तं वियोगवर्गेण विष्टीनितं तत्‌ । 
चतुरांणं रामहृतं बियोगक्रया युतं मूलमतो हि राशी ॥ ६ ॥ 
नान्तर शो राश्यम्तर से भाग देकर रन्धि मे अन्तर वगं घटा कर शेष 
को से गुणाकर ६ से भाग देकर षि मे अन्तर वग को ओढ्‌ कर मूक 
केने वे योगता है, तथ संक्रमण विधि से रा्िर्यो का कान करना चाहिप्‌ । 
उपपति :--य - र = रा-भं = भं । यञ - ₹३ = घन । 
"यनर+अ। यञ घ.भ+र्‌ः 
यञ (र+न )5=रः+३ र्थ + ह रजः +भ. = चज + २ 
= ३ रस्भ+३ र.मर = घज -अञ्=३ ब (रः +र.अ )। 
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१. () ॐ १ 
"२२4 २.अ = ध + ~ व ~ क्रर | 
३ अ ३ अं 


=४्२्०५४२अ = ४ ध - भः) 
= ४ र२+४र-भ+भर = (- ध) + भ 


=र्द+अ = ५६८ १ -भः ) + 


भत्र रर +अ = योगः ततः संक्रमभेन राश्ली भवतः। 
उदाहरण--घनान्तर = १७, राश्यन्तर = १ । शब सूत्र क़ भनुसार अर = 
७ । ३७ - $ = ३६ = शेष । . 3 <-४ = ४८ । 
.. ४८ + १२= ४९ । ^/४९=७=-योग । .संक्रमणद्भारा श्डी 
शक्ति = «~+ = ४ । छोटी राशि = ४-१-३। 
घनयोग ओौर राशियोग के ज्ञान से राशिज्ञान। 
घनेक्यं राशियोगाप्रं योगार्धकृतिषजितम्‌ । 
त्रिभक्तं तत्पदेनोनं योगाधं संयुतं च तौ ॥ १॥ 
चन योगको राशियोगसे भाग देकर रन्धिम योगाधंकेवगंको टा 
कर शेष कोर से भाग देकर लग्ि का मूर अन्तरां होवादहै। वाद्‌ योगाष 
म भन्तराधं को जने जओौर घटाने पर राशिर्या होती है । 


जेसे--घन योग = ७२, राक्ि योग = 8 । भव ७२६ = १२। १२. 
(€= १२-९=३। ३ = ¶१। ./१= १ = भन्तराधं। “योगां + 
भन्तराधं = { + 9 = ३4 += ४= बढ रा्चि। योगाधं ~ अन्तराषं = ई - 
$ = २ =ष्कोटी रा्ि। 

अभ्यासाथ प्रश्नाः । 
(५) राशि योग ११५० हि भौर अन्तर १०० है, तो रा्षि्यौँ अताभो। 
(२) राश्चियोग ४० हि भौर भन्तर १०्हे तो दोनो राशि बतानो। 
(३) व्र्गान्तर २३ हि भौर राश्यन्तरं ५ है, तो दोनों राशि बताभो। 
(४) वर्गान्तर ६९ हि भौर राश्यन्तरे है, वो दोनो राशि बताभो। 


६० लीलाबत्या 


८५ ) बर्गान्तर ७०० हि भौर राशियोग ७० दहै, तो बी राक्षि बतानो। 
(६) बगेयोग १०१७ ह भौर शाश्यन्तर २६, तो छोटी राक्षि बताभो। 
(= ) वगषोग १४८४१ ह भौर राियोग १७१ ह, तो दोनो राशि बताभो। 
(८ >) नाम्तर १४२९४ भौर राश्यन्तर १४हे, तो श्वोदी राक्षि बताणो । 
( ९ ) चनान्तर ३७ है आौर राश्यन्तर ५ हि, तो बङी शाक्षि बताभो। 
( १० ) घनाम्तर ११७ दहै भौर राश्यन्तर ३६, तो दोनो राति बताभो। 
( ११) नयोग ९१ हि भौर राशि योग ७हैतोष्ोटी राक्जि बताभो। 
( १२ ») षनयोग १५७२७४८ है शौर योगां ४२ दहै, तो बी राशि बताभो। 
इति परिशिष्टम्‌ । 
अथ किञ्चिद्रगेकरम प्रोच्यते, तत्रार्यादयम्‌ । 
इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दछिता विभानितेष्टेन । 
एकः स्यादस्य छृति्देलिता सैकाऽपरो राचः ॥ २ ॥ 
रूपं द्विगुणेष्टहतं सेषटं प्रथमोऽथ वाऽपरो सूपम्‌ । 
कृतियुतिषियुती ्येे बर्गो स्यातां थयो राश्योः ॥ २ ॥ 
यथोः राश्योः हति युति वियुती ब्येढे वौ स्यातां तद्वाकिज्ञामा्थ॑मयं 
प्रकारः । शोषं स्पष्टम्‌ । 
जिन दो संश्यार्भो े वर्गयोग भौर वर्णान्तरे १ घटनेसे वगं ही रहत 
ह, उन संख्याभों को जानने के छिए करिपत इश वग को ८ से गुणा कर १ 
धटावें । शेष के भाषे मे इष्ट से भागदेने पर रषि प्रथम राशि होती है। 
परभम राशि ढे वर्गाधं म १ जोदने घे दूसरी राशि होती है५२॥ 
अथवा--हविगुणित द्टसे १ मे भाग देकर रन्धि मे इष्ट ओढने घे प्रथमः 
रक्षि भौर १ को दुषरी राक्चि समन्चं॥३॥ 
उपपत्ति :- कष्ष्येते रक्षी य, क, तदु हवितीयालपेन यर - कर - १ = 
बर-कर-२-+१। भत्र मभ्यपद्‌= -य>८२= -कः-र 


, कृ क्र रे 
.".य = नम र + १ भनेनोश्थापिहौ रक्षी द + १; क । ततः. 


प्रथमाढपेन--~ 


वगेकमं ६ 


षु 4 ।। 
(९ + १ )2 +क-\= ऊ +-कर+१+कः- १ 
र | 


. र 
= +-२ कः अयं वर्गस्तेन कर अनेनापवरर जातम्‌ क + २ तत “इट 
| |} 


मो द्विधाेपः' इत्यादिना इषम्‌ = इ ..-* = ण्ड ` = 
ण्ड र २४ 
द. ५. क क्‌ 
८इद - १ । ^. प्रथमराक्िः=क-=- ८६ - १। द्वितीयः = ङ ++ 
॥ क 1 रे र 


अत उपपन्चः प्रथमः प्रकारः । द्वितोयप्रकारे तु ~ राक्ञी य, १। जनयोवगंयुति- 
ग्येका मुखूदा मवस्येव । तथा भनयोवं्गान्तरं निरेकं = यः - २। भयंवगस्तेन 


°इ्टमक्ो द्विषाशेपः' इत्यादिना अत्रेष्टम्‌ = - २ इ । .. ध ॥ 
) ट , म. 
-, ~ र ह + न = ४६ 5 र प दुहितः णद 1 ९ = ण्ह +र 
रह्‌ रद रह २ धह 
= इ + -- य .“. रक्षी -* + १, १ उपपन्नं सवम्‌ । 
# 1 रह 


देशकः । 
राश्योययोः कृतिवियोगयुती निरेके 
मूलप्रदे प्रवद तौ मम मित्र! यत्र। 
हिश्यन्ति बीजगणिते पटबोऽपि मूढाः 
सोढो्तबीजगणितं परिभावयन्तः ॥ १॥ 
हे मिश्र ! जिन राक्षिर्यो के वगंयोग भौर वर्गान्तर मे १ घटाने पर शोष 
वर्गार्मक ही अचते ह, उन राशिर्यो को बताभो । जिनको जानने मे द्ध प्रकार 
ॐ गणितो (८ योग, शन्तर, गुणा, भाग, वगं, बगमूर ) को आनने वाले 
बीजगणित मे चतुर रहने पर भी मूखं की तरह श्रे पते है । 
अत्र प्रथमानयने कल्पितमिष्टम्‌ ‡ । अस्य कृतिः ‡। 
भष्टगुणा जातः २। अयं ध्येकः ‰ । दलितः ‡। 
इष्टेन १ हतो जातः प्रथमो राशिः १। 


४२ लीलावत्यां 


अस्य कृतिः १ । दलिता ‰ । सेका ३ । अयमपरो राशिः । 
एवमेतौ राशी 3 । ३ । 
एबमेकेनेष्ेन जातौ राशी 2, ‰ । २ द्िकेन ५५३ 
अथ द्ितीयप्रकारिणेष्टम्‌ १। अनेन द्विगुणेन २। रूपंभक्तप्‌ 2 
न सहितं जातः प्रथमो राशिः ड। द्वितीयो शूपम्‌ १ । एवं 
| 
एवं दकेन 3 | त्रिकेन * 3 । यंशेन 3 जातो राशी *%, ३। 
उदाहरण-यर्हौ शष्ट = ‡ मान लिया । अब सूत्र के भनुसार (२ ) = 
\ | +< = २ २-१=-१।३।३-~= > = १ = प्रथम राक्षि। 
रव १ कावगङका भधा (>) मे १ जोका तो ३ = द्वितीय राश्षि। 
दुसरा प्रकार-यदि हृष्ट = १ है तो में ह्विगुणित इष्टसे भग देकर 
॥ जोढ्ने पर प्रथम र्जि=3+¶१=३। द्वितीय राक्चि= १। इसी तरह 
द तीन भादि दष्ट मानकर भनेक रशिया होती है । 
अथवा सूत्रम्‌। 
(4 ण, 
इष्टस्य ववर्ग घनश्च तावष्टसंगुणो प्रथमः । 
सेको रान्ञी स्यातामेवं व्यक्तेऽथ बाऽव्यक्ते ॥ ४ ॥ 
इष्टके वगं वगं धौरधनको<से गुणा करदो जगह दखं। पहले 
+ जोडदें तो प्रथम राशि गौर दुसरी राक्शि अष्टगुणित घन दही षहोताहि। इसी 
वरह ष्यक्त जीर अभ्यक्त मे राशिं होती ह । 
उपपत्तिः-- नर करिपतौ राशी य +१। क, 
" (य ++ )१+क,- १ = वग। 
 यश्५+-रेय+१ + कर- १ = यरय + कः = यष्+-कर+ गव 
श्र मृरुग्रहणरीत्या ~ रय ^./ श्य = कर । 
 ध्यर > रेय = कण्~ वयञ= कर । उत्रय = कद्‌ 
, यञ = कञ ८ इर । 
". ८य3 = क >< इ२ ›८८ = क । पौ कञ, धनेन मक्त तदा < इञ = क, 
भनेनोत्थापितौ राक्षी = ८ह* + १ । ८इउ जअत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 


गुणकम ६३ 
इष्टम्‌  । बगवगंः र\९ ! अष्टनः ३ । सेको जावः प्रथमो राशिः ३। 
पुनरिष्टम्‌ ‡ अस्य घनः ‡ । अष्टगुणो जातो द्वितीयो राशिः ३। 


एवं जातौ राशी ई ३। 
अथकेष्ठेन ६ । ८ । द्िकेन १२६ । ६४ | तरिकेण ६४६ । २१६) 


एवं सर्वेष्वपि प्रकारेष्विष्टवशादानन्यप्‌ । 
उदाहरण-इसडा गणित मूर में स्पष्ट है भतः नहीं छ्िला गया । 
पाटीष्टत्रोपमं बीजं गूटमित्यवभासते। 
नास्ति गरूदमगढानां नेव षोटेत्यनेकधा ॥ १॥ 
अस्ति ब्रेरा्षिकं पाटी, बीजं च षिमला मतिः। 


किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दाथभरुच्यते ॥ २॥ 
पाटी गणित के तुह्य जो बीजगणित वह कठिन जान पदता है, किन्नु 
बद्धिमानो के रिषए कठिन गहीदे । यहे प्रकारकादही नीह, वहिक अनेक 
प्रकार कादि॥ १ ॥ त्रेराक्षिकही पादी गणितदहि भौर निर्म बुद्धिदही बीज 
गणित दै, थतः वुद्धिमानो के शिए्‌ क्व मी धक्तात नही, किर मी्मै-मन्द 
बुचि्यो के ल्यिकहतादहु॥२॥ 
इति वगंकमं । 


अथ गुणकम । 
गुणघ्मलोनयुतस्य राशेषटस्य युक्तस्य गुणाधेकरत्या । 
मृं गुणाधन युत विहीनं वगीकृतं ्र्टरमीष्टराश्चिः ॥ ५ ॥ 
यदा रतरै्ोनयुतः स राक्षिरेकेन भागोनयुतेन मश्तरा । 
द्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः॥ ६ ॥ 
गुणङ्नमूलो नयुतस्य रशेष्ृहस्य गुणार्धकृत्या युकस्य मूलं गुणार्थेन युतं 
विहीनं वर्गहितं तदा ष्टुः भभीष्टरा्िः स्यात्‌ । यदास राजिः रतः ऊनयुत्ः 
तदा अग नयुन्न दशे द्यं तथा मूलगुणं च भक्त्वा ततः ताभ्थां भ्रोखकत्‌ः 
प्व रातिः त्यः ॥ २४ 


च. लीलाबत्वा 


इष्ट गुणित पने मुख से उन यदि दृश्यो, तो उसमे गुणाधंका वगं 
ओडक भूर शेना खादिये । मूर मे फिर गुणां को जोदकर वगं कदने 
से शाति होती हि । यदि इष्ट गुणित अपने मृकसे युक्तद्श्यदहो, तो उसमें 
अपने गुणां का वगं जोककर जो मूल हो उसमे गुणां चटाकर वगं करने से 
शश्षि होगी । 

यदि वह राक्ि भपने अर्शोसे उनया युतहो, तो उस मागको भर्म 
घटाकर या जोद्कर दश्य शौर मूढ गुणकम भागं, तो नवीन दशय ओर 
मूक गुणक होते ह, उन दोनो पर से ठू रीति ह्वारारक्िका ज्ञान करना 
-श्वाहिये । 

उपपत्ति -- राशिः = रा । 

शा == गु ५/ शा इ. ॥ पश्यो पूरा नन 


शन्गुः^/ रा + (व ) = + (उ) । पद्योमूके-- 
८ =२= ॥ 0 (य) ~ «रा = (9) += म 
-. रा = (/(०) ५ र त भो उपपन्न पूर्वाम्‌ । 


यदा क्वेश्वोनयुतश्च राशिरिव्यस्य-- 
रा» 
रान कजा नगु ^/रा = 


=रा (४ न क ) = गु./ रा = इ पकौ १ अ भनेनमकी 


। गु^/दा _ 
सदारा क १ क 
क्र भ 


न्गान-न. मू. गुः ./ शा = नवीनरश्य~=न. ह. । 


नन्रान्न. मू. गुः दा नै ( क) = नन्ड, ~+ 4५) 


व्यस्तबिधिः ६ 
. ^~ नमूगु- _^/ न+ नन्मू-गु ५२ 
«(रा त = ~ ( ड) 
„त = (क्म (नन ५१. न्श 
, «न्त ~ ^ ( ९4, ध 


. रा= (<न + (लकय >= ४) 


भत उपपन्न सर्वम्‌ । 
मूलोने दृष्टे ताबदुदाहरणम्‌ । 
वाले ! मरालङ्लमूलदलानि सप्त तीरे विलासमरमन्थरगाण्यपश्यम्‌ । 
ऊुबेश्च केलिकलहं कलहं सयुग्मं शेषं जले वद मरालङ़लप्रमाणम्‌ ॥९॥ 
हे बारे ! हंस समूह के वगमूख का स्तगुणित लाधा ( ‰ ) को क्रीका 
की थकावट से धीरे-धीरे जते हुए सरोवर के तट पर ओन देला। शेष २ इष 
को क्रीढ्ा-करृह करते हूये पानी मेँ देखा, तो हंसो की संख्या बताभो । 


यो राशिः स्वमूलेन केनचिदुगुणितेन उनो दृष्टस्तस्य गुणार्धङृत्या 
युक्तस्य दृष्टस्य यत्‌ पदं तद्‌ गुणार्थेन युक्तं कार्य, यदि गुणघ्रमूलयुतो 
दृष्टप्तर्हि हीनं कायं, तस्य वगो राशिः स्यात्‌ । 
न्यासः । मृलगुणः £ । दृष्टम्‌ २। दष्टस्यास्व र गुणाधंकया ९ । युक्तस्व 
६२ मूलम्‌ ४ । गुणार्थेन ४ । युतं £ बर्गीृतं हंसकुलमानम्‌ १६। 

उदाहरण--मृष गुणक = £ । इर्य = २ । जब सूत्र के अनुसार गुणां 
के वग ईटेको चर्य म ओका तो २1 दै = 3 य६८९ = ६१ इभा । 
इतका मूक ( ३) मे गुणाधं (¢) जोड कर वं करने से हंसों की संस्वा-- 
= + £ = *& = ४ । (४): - १६) .. उत्तर १६। 


अथ मूलयुते दष्टे चोदाहरणम्‌ । 
स्वपदेनैवभियुक्तः स्या्चत्वारिशताधिकम्‌ । 
शतद्वादशकं विदन्‌ ! कः स राशिर्निगद्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
हे विन्‌ ! जित र्षि में भपना ९ गुगित भूर ओदने धे १२४० होवा 
हे वह राक्षि बताभो ॥ २॥ 


६६ लीलावत्यां 


न्यासः । मृलगुणः & श्यम्‌ १८४० । गुणाधं ९ मस्य त्या ९ 
युक्तं जातम्‌ ^+ । अस्य मूल % । गुणार्धन र अत्र विहीनं 
वर्गीक्कितं २८४ । छदन हृते जानो राशिः ६६४। 

उदाहरण = मुर गुणक ९। दृश्य = १२४० । सूत्र के अनुसार गुणाधंके 
बगं (>) < को हरय 1 रष्ण्में जोदकरमृर रेने से - < + १२४० 
< १४५६० = ~ । „/ 5४5 = 4१, यह हुभा। इसमे गुणाधं ( $) 
को घटा कर वग करने से राक्ि-( र - < )र-( 3 ›२-( ३१ >२=९६१। 


भागोने उदाहरणम्‌ । 


यातं हंसङुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसं 

्रोडीय स्थलपद्धिनीवनमगादष्टाशकोऽम्भस्तरात्‌ । 

बाले ! बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं 

दृष्टं हंसयुगत्रय च सकलां यूथस्य संख्यां बद्‌ ॥ ३॥ 


हे बारे ! वर्षा ऋतु भने पर ज्िसी हस-समह का १० गुणित मरू मानष 
भरोषर को गया भौर उसी का) जरके किनारे से उद कर स्थरकमलिनी 
बनं को गया । शोष कोमरु कमर-नार्छो से शोभित ज्म काढा की रार्ुसा 
चे ओओदे (६) हसोको मैने देखा, तो कुरु हंसो की संख्या बताओ॥ द + 


न्यासः । मूलगुणः १० । अष्टांशः > । दृश्यम्‌ ६ । यदा लवेश्चोनयुत- 
इत्युक्त .वादत्रैकेन भागोनेन & दृश्यमूलगुणी भक्त्वा जातं दृश्यम्‌ ई 
मूलगुणः छ । * णाधम्‌ ङ । अस्य कृत्या ¬ युक्तम ¬+ 
अस्य मूल @ गुणार्थन & यु्छं ८२ वर्भीटतं जातो हेसराशिः १५४ 
उदाहरण- इस उदाहग्ण म राजि अपने > मागसे उन है भतः यदा 


कवश्चोनयुतश्च राश्चिः' इख सूत्र के अनुक्तार १ रको घटाकर दोषसे इय 
(&) ओर मृलगुणक ( १०) मेँ भाग देने पर नवीन हर्य भौर मनरगुणक 


हेग ' जते--) - =£ "6 = = £~ = = नवीनदश्य । १० 
= ~~~ = द = नदीन मृनगुणङ्। भग 'गुणाधङ्कन्या युक्तस्य दष्रस्य' इसे 


भयुसार न्त्या करने पर--गुणाक्ं = २, = ॐ । (  )२ = २६९० 


वयस्तविभिः ६५ 
९१०-+- ९०1३33६ ~ १९३ ५/ गड ~ 


गुणां 3 + ¬ = ॐ = १२। (१२): = १४०४ हंसों की संवा 


अर ॥ रे ॥ 
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अथ भागमूलोने दृष्टे उदाहरणम्‌ । 
पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं ऋद्धो रणो सदये 
तस्यर्धिन निवाय तच्छरगणं मूलेशतुर्भिषटंयान्‌ । 
शल्यं षडभिरथेषुमिखिभिरपि ष्छत्रं ण्जं कामुकं 
चिच्षेदास्य शिरः शरेण कति ते यानजैनः संदे ॥ ४ ॥ 
आजम ने यु मे ऋद्ध होकर कणं को मारने के छिये कुठ वर्णो को रेकद 
उमके भधेसे कर्णंके बाणो को रोका, भौर समो बाणो के खतुर्गुणित मसे 
धोरो को मारकर ६ बाणास शर्यको, ३ से कणंकेष्त्र, ध्वजा भौर धनुष 
को तथा १ बाण से उसका कतिर काट डा, तो बताभो उसने कितने बाणो 
को धारण कियाथा॥५४४७॥ 

न्यासः । आगः ‡ । मूलगुणकः ४ । हश्यम्‌ १०। यदा लवेश्चोनयुत 
इत्यादिना जातं बाणमानम्‌ १०५ । 

उ इाहिरण--मृखगुणक = ४ । माग = २ । दृश्य = १०। भव परे की 
शरह--१ - २-२ ..१० ~व = २० = नवीन श्श्य । ४-२-८८ 
मवीन मरू गुणक । गुणाधं =€ -४9 (४) = १६ । १६२० = 
३६) ^/३६ = 8 ...६+४- १० । (१०)२= १००) भतः बाणो की 
खख्या = १०० 

चपि च । 
अलिङकुलदलमूलं मालतीं यातमष्टौ 
निखिलनधम भागाश्चालिनी शङ्गमेकम्‌ । 


निशि परिमललुष्धं पद्ममध्ये निरु 
प्रति रणति रणन्तं ब्रूहि कान्तेऽलिसंख्याम्‌॥ * ॥ 


हे कान्ते ! जमर-समषह का ई भाग वथा उस समह के भाषे द के मक 
कर्व भाकली फक वर गये, भौर सुगन्धि के कोभ से रात मे कमश-कोचच मे 


७ ज्ञीर 


~ कीलं 


कण्ड्‌ होने के कारण गूजते इवे वृ.मोरे के उति बाहर 3 अमरी मीर्गूज 
शीः खी, सो कुर - अतरो की सड्वा वताम ४५५४ 
अत्र किल राशिनवांशा्टकं राश्यधेमूलं व रारो्ेणं, इषं शपं 
दश्यम्‌ । पतरणं दर्यं वार्धिं राश्यधंस्य भवतीति । तत्रापि राश्यंशाधं 
राश्यंशाधंस्वांशः स्यादिति मागः स एवं । 
तथा न्यासः ।. भगाः ई । मूलगुणकः २ । श्यम्‌ १ राश्य्धंस्य 
स्यादिति भागन्याश्तेऽर । भतः प्राग्बज्ञम्धं राशिदलम्‌ ३६। 
पतदूद्िगुणितमलिक्ुलमानम्‌ ७२। 
उदाहरण-- हस भथ तरं शासि अवर्गाङ्क है, क्योकि आधे का मक होता 
हि 1 अतः इश्व भौर मर गुणक ङे भवे पर से किया करने पर राजि के भाधे 
काशान होगा । उसको दूना करने पर राक्षि होगी । जेसे--मकं गुणक = १, 
जान ६, इद्य १। भव पहली दीति से क्रिया करने पर--१ - €= 
१२९ न्मह >= २.८१ दे=न० मृ गु । गुणां = 
शगरे्ट = । 
न- र ९+( $) = ९4६ = ०५६2 = अ । 
१/9 । ++ + ४ = = ६।( ६): = ३६ = राश्यधं। 
४६५८२ = ७२ = अमर की संक्या। 
अथ भागयुते उदाहरणम्‌ । 
यो रारिरष्टादशमिः स्वमूले राशित्रिभागेन समन्वितश्च । 
जातं शतद्रादशकं तमाद्यु जानीहि पाटयां पटुताऽस्ति ते चेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि वुं चाटीगणितमें पटु. पे, लो बह रासि बताथो, जितम अपने 
मर का १८ गुणा भौर भपना १ भाग ओदने पर १२०० होताहै॥ ६४ 
न्यासः । मगः ‰ मूखगुणकः १८। दर्मम्‌ १९०० । धत्रकेन भाग- 
यतेन ॐ मूलगुणं दृश्यं च भक्त प्राग्बस्वातो राशिः; ५०६ । 
उदाहरणम गुणक = १८, नाग = द; १२०० । इस प्र मं 
जाग  वुतहि भसः १३ को जोक कर मक गुणक आर इद मं माग देने 
चर नवीन मृ गुणक भीर भवीग इदय हेग । चैते--१ + ३ = ई । दस्य 


व्यस्तविधिः ४६ 


१३०० ~> = ^~ 3 = 2०० २८ ह = ९०० = भीन दृश्य । मृ गुणक 


१८ ~ ई = ‰&> = ५3 = 3 = जण मृखगुणक । गुणाधं = 32 है ॥ 
( ॐ 2९ + ९०० = 4५ + ९०० = ७२५१४४०० = २५३३५ । 
५/5 ३९ = 43 । इसमे गुणां घटाने से + २3 - 34 = ^ = २४। 


.*.( २४ )२ = ५७६ = राक्षि। 


अभ्यासायं प्रभाः । 

< 9 >) बह संख्या बताओ, निसर्मे अपने वगं मूक का २१ गुणा जोकंदेने से 
१६९६ हो जातादहै। 

(२) ब कोन सी संख्या हे, जिसमें उस संश्थाके मर का १२ गुणा घटाने 
से ५४० होतादहै। 

(३) वष संख्या बताभो जिसमें भपने के मशका ३० गुणा जौर भपना 
२५ घटाने से ७८३ होता है । 

(४ ) जिसमे भने < गुणाका मरू भौर अपना > माग घटाने से १४० 
होता है, वह संख्या बतो ।  . 

८५ ) वह संख्या बताभो जिसमे अपने दूनेके मृ का (द) गुणा भौर अपना 
3 ओदने से ६७१ होता हे। 

(8 ) किसी आदुमी ने अपने धन के वगं मूर का १५ गुणा भपने पुत्रको 
तथा घन का ट्ड्की को दिया, तो उसके पास ८१ ० बब गये, 
तथ कुरु रुपये कितने ये । 


(७) वह कौन सी संख्या है, जिसमे जपने > का मरू भौर अपने प 
भाग को घटाने से २८९२ होता है । 
(८ ) वह संया बताओ, जिसमे भपने मक का $ गुणा भौर पना 
जोक्ने से १९५० शोता हे । 
८९) वह संख्या बता, जिसमे अपने मरू का ८ गुणा भौर अपना + चटा 
देने से ८८० होता हि ॥ 
इति गुणकम । 


१०० लीज्ञाबत्यां 


अथ त्रैराशिक करणसूत्रं इतम्‌ । 
भ्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फरुमन्यजातिः । 
मध्ये तदिच्छाहतमाधहृत्‌ स्यादिच्छाफरं व्यस्तविधिरविंलोमे ॥७॥ 


प्रमाणम्‌ हच्छा च समानजाती भवतः । ते आद्यन्तयोः स्थाष्ये । फम्‌ 
अम्यजातिः भवति, तव्‌ मध्ये स्थाच्यम्‌ । तत्‌ फम्‌ दण्डा दतम्‌ नभाद्यहूत्‌ तदा 
हश्छाफलम्‌ स्यात्‌ । विरोमे भ्यस्तविधिः कायः ॥ ७ ॥ 

तीन श्चात राशियों से चौथी राश्चिका ज्ञान जिद्य गणित से ष्ोता है, उसे 
त्राकषिक कते ्। यर्हौ जआाशा्यने तीर्न ्ञात रा्लिर्योके नाम क्रमे 
प्रमाण, प्रमाण फल भौर हृण्ठौ रखा है । भक्ञात चौथी राशचिका नाम इण्छा 
फु हे । प्रमाण नौर हण्छा एक जाति की होती है । इनको भादि गौर अन्त 
मे लिखना चाहिये । प्रमाण फर को इच्छासे गुणाकर प्रमाणसे भागदवेने 
पर हष्छा फट होता हे । 

जेसे-- किल्ली ने प्रश्न क्ियाकि १ र्मे ५ भाममभिखूतेषै,तो५र्न्मे 
कितने मिरग । य्ह १ ₹० = प्रमाण । ५ आम = प्रमाण करू । ५ ₹० = 
इष्ड । अब पूवं रीति से प्रमाण फल को इष्छासे गुणाकर प्रमाणसे भाग 
दिया, तो चौथी धक्ञात राशि हष्छा फर = ५ई~ = २५ । विलोम में अर्थात्‌ 
व्यस्त त्रैराशिक मे उदी क्रिया करनी चाहिये, भर्थात्‌ प्रमाण को प्रमाण फर 
से गुणा कर इच्छा से भागदेने पर हष्छुा फर होताहि। क्रमत्रैराश्चिकमें 
इष्छा की स्यूनतायाबृद्धिसे च्छा फरूकी न्यूनता यादि होतीहै ओौर 
ध्यस्त म्रेराशिक मे दसी उलृटी रीति समक्न चाहिए । जागे ग्रन्थकार ने 
सुद्‌ ही स्पष्टीकरण किया है । 


. प्रमाण . . इच्छा 


` भ्रमाणफल हश्ठाफट 
.". प्रमाण » इच्छाफल = प्रमाणफर >८ इच्छा । 


उपपत्तिः- 


प्रेण्फः १८ 9. 
-. इष्छा फर = -- र. उपपन्न त्रैराशिकम्‌ । प्यस्तत्रैरारिके वु- 
© 


प्रप. ऋ ह*-फ. .". इन्फ = प्रक्र. ॥ 
8, भ्र9 ० 








राशिकम्‌ १०१ 


भत उपपन्नं सवम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
इङ्कुमस्य सदलं पल्यं निष्कसप्तमलबेक्िमियदि । 
प्राप्यते सपदि मे बणिग्बर ! बरहि निष्कनवकेन तत्‌ कियत्‌ १॥ १॥ 
हे वणिग्बर ! यवि (३) निष्कम (>) पर कुङ्कुम भिढलाहि, तोर 
निष्क मे कितना कुङ्कुम मिङेगा, यह शीतर बताओ । 
न्यासः ।३।६।९ उक्तविधिना लब्धानि ङुह्कुमपलानि ५२। कषां २। 
उदाहरण-- प्रमाण ३ । प्रफ = ९ । इण्छा ९। भव सूत्र के अजुसार- 
प्फ ८इ० _२›८१ _ ४५ १ 
<अ; ३ 
भख १ कोभ्से गुणा करने पर कषंहुजा। इसे र 
2 कषं ... उसर = ५२ पर २ कचं । 
अन्यः प्रभः- 
भकृष्टकपूरपलत्निषष्टथा चेज्ञभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तम्‌ । 
शतं तदा द्वादशभिः सपादैः पले: किमाचकव सखे ! विचिन्त्य ॥ २॥ 
हे भिन्न! यदि उत्तम कपूरकै ६३ परमे १०४ निष्क मिर्ते्है, तो 
१२ ++ पर मे कितने निष्क मिख्गे । 
न्यासः । 53 | +१४ । + । मध्यमिच्छागु णितं ~>“ छेदमक्तम्‌ 
१२७7 आद्येन ६३ हृतं लब्धा निष्काः २०। शेषं १४ षोडशगुणितम्‌ २२४ 
आयेन भक्तंजाता द्रम्माः ३ । पणाः ८ । काकिण्यः ३ । बरटकाः ११६। 
उदाहरण-इसका गणित मूर मे स्पष्ट हे । 
अन्यदुदाहरणम्‌ । 
द्रम्मदयेन साष्टंशा शालितण्डुलखारिका । 
लभ्या चेत्‌ पणसप्नत्या तत्‌ किं सपदि कथ्यताम्‌ १॥ ३॥ 
यदि रे व्रम्ममें धान के लाव की < खारी मिलतीहि, तो ७० पणें 
हितनी खारिया मिंगी, यह शीघ्र बता । 
अत्र प्रमाणसजातीयकरणा्ं द्रम्मद्वयस्य पणीकृतस्य 
न्यासः ।२।६।५९ लन्वे खार्यौ २। द्रोणाः ५। भाठकः १। प्रस्थौ २। 
उदाहरण--प्र = २ म्म = ररे पण 1 प्रफ- 2 । इ = ७० । भव सूत 


= ः 1 
~+=१५~ = ५२4२ = पर) 


से भाग दिवा तो += 
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के शनुसार दण्ाफक = < ›‹ ¢$ = ५३९ = ३२३६ = २ खारिया । शेष ५९ 
को १६ से गुणा कर १२८ से भाग देने पर ~‰‰१६ = ५ = ७ दोण । शेष 
्कोष्से गुणाकर ८ से भाग देने पर 32४ = = + भदक । शेष १ को 
9्से गुणाकर रसे भाग देने पर += २ प्रस्थ । 
इति त्रैराशिकम्‌ । 
अजय व्यस्तत्रेराशिकम्‌ | 


इचच्छाबृद्धौ फले हासो हासे द्धिः फलस्य त । 
व्यस्तं त्रेराश्चिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ ८ ॥ 
यत्र शच्छाबुद्ौ फलस्य हासो हासे वा फलस्य बृद्धिस्तत्र व्यस्त 
त्रैराशिकं स्यात्‌ । 
अहौ दण्डा कीद्दिमे फलकी कमी) तथादहष्छाकी कमीमें एङ 
डी हद्धि हो, बहौ गणिव्ञो को भ्यस्त ब्रैराक्षिक जनना चाहिए ॥८॥ 


तद्यथा 
जीवानां वयसो मौल्ये तौर्ये वर्णस्य हैमने । 


भागहारे च राश्चीनां व्यस्तं तैराश्िकं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भराणिर्यो की भवस्था के मृक्य मे, भस्छे के. साथ बुरे सोने की तौर मेँ भौर 
राकषिरयो के भागहार अर्थात्‌ किसी संरुपा मे विभिन्न भारक से भगदेनेमे 
न्यस्त तेराक्षिक होताहि॥ ११ 
उद्ा्रणम्‌ 1 
प्राप्रोति चेत्‌ षोडशवत्सरा सी द्वात्रिशतं, विंशतिवत्सरा किम्‌ । 
द्विधूबहो निष्कवतुष्कमुक्षाः प्राप्रोति धूःषटकबहस्तदा किम्‌ ? ॥ १॥ 
प्रभ १--यदि १६ वषंकीलख्नी रेरे र्पयेपातीहै, तो २० व्ष॑ढीषी 
क्या पायेगी । 
प्रच २्--दो धूर वहने वाखा बे यदि ४ निष्क पातादहै, तो ६ धूर वहने 
वाखा बेरु क्या पायेगा ॥ १ ॥ 
न्यासः । १६। ३२। २० । लब्धम २५३ । 
‡ | २।४। ६ । लब्धम्‌ १३। 
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उदाहरण ~न ३६ । प्रमाण कष देष 1 हष्छु २५ । प्रथ व पानि्ो 
का भूक काना हि अतः न्वस्य सेराकिक होगे के काद अरमण दो अरमान क 
से गुणा कर हेष्ा से भाय देने दर इष्य फक होया । भव उच हीति धे हक = 
१.3२ = 3.3 = 2३८ = २५६ = उततर । दुरे भश मै ध. २, धक. ४ 
जीर दण्डा ९ दै अतः दण्छा एढ = २ र-४ = ई = १२ निष्क । 
अन्यः प्रभ्नः। 
सुवणं चेत्‌ गथ्ाणकमषाध्वते । 
निष्केण तिथिवणं तु तदा बद्‌ फियन्मितम्‌॥ २॥ 
अदि १ निष्कम १० श्पये भरी निकमे बारा सोना + मन्मानकः मिर्ला 
हि, तो १५ रुपये अदी षाका शोभा कितना मिकेगा ५ ३॥ 
न्यासः १०। १। १५ लन्धम्‌ ३ । 
उदाहरण --प्र- १०, प-फ" १ भीर दण्डा १५ दै, भतः भ्वस्त चैराकिक 
बिधि सखे + ६२५ = इ ० = इण्डा फक । 
राशिभागहरणे उदार्यम्‌ । 
सप्तादृकेन मानेन गशौ सस्यस्य मापिते । 
यदि मानशतं जातं तदा पद्चादृकेन किम्‌ { ॥ ३ ॥ 
यदि अश्च की राशि को ७ भक के मानसे मापने एर १०० भान होवे 
ह, तो उसे ५ भादुक के मान से नापने पर कितने हेगि। नेपा म मान शब्द्‌ 
माना नाम छे प्रसिद्ध है । वहाँ शमी भी माना डी तौर प्रचकितहैि॥ ३ ॥ 
न्यासः । * । १०० । ‰ लब्धम्‌ १४०। 
उदाहरण" ७, प्र-फ- १०० शौर दण्डा ५ हि सतः भ्यस्त ब्रराक्षिक घे 
दण्डा ए = २.५८ = %६< = १४० माना । 
इति व्यस्तत्रेराशिकम्‌। 
परिशिष्ट । 
(१9 पकी आतिष्ीदो संश्या्णो के बीच ओ सम्बन्ध होता हि उ उव 
राक्षियो का भनुपात या निभ्वल्ति कहते हि । सजातीय दो संश्वार्णो 
की परश्पद तुकवा करने पर सम्बन्ध का पता कगता है, जैसे ५ ० 
भौर १५ ३० मै तुरना करने पर ५ से १५ तीन गुना दहै, भतः ५ दर 
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ओर १५ र०्मे १ भौर का सम्बन्ध हि! इये ५ ₹० शौर 
१५ शण्का अनुपात ‰ है| इमी तरह १ मन भौर २५ सेर में 
(३९ = <) का अनुपातहि ओौर १ शि० दौर रपण म (+ = { 
का शनुपात दहै । 

उपरो भनुपारतो को हम नीचे शिखे तरीके से भी टिल सकते है- 

यथा वध्‌ 2,या५ : १५;:: १:8३ 
च =<, था ४०:२५ ;:८;५ 

भौर "= + भा १२:२:: ६: 

किसी अनुपात या निष्पत्ति का मान उसकी दोना र्िर्थो की एकही 
संख्या से गुणा वा माग देने से नहीं वदता । 

चथा र = ३६ = ३६ = द = रे जादि, 

(२) दो भनुपातो के बील परी राशिर्थो के गुणनकरू को वष्ी राशि तथा 
दूसरी राशियों के गुणनफल को दूसरी राक्ि बना रेने से सम्मिलित 
अनुपात ( निष्पति ) अन जाता है । 
यथा १: ६ जौर ८ : ५ का सम्मित भनुपाव ३५६ = ८ : १५ 


(३) यदि शार राशिर्य फेसीौ जिनमे पटी भौर दूरी की निष्पत्ति 
तीक्षरी भौर चौथी की निष्पतिके समानष्ोतो हन्द समानुषाती 
कते है । 

यथा--५, &, १५, १८ ये चार्यो राशि्यौ समानुपाती है, क्योकि य्ह 
५५२६: १५२१८ 1 
यदि च्वार रिर्य समानुपातीष्ठो, तो उन शरो को सज्ञातीय होनेडी 
छावदयकता नही । उनमें केवर पहली भौर दृखरी तथा तीसरी जौर चौथी 
रा्ि को सजातीय होना चाहिये, यथा ३२०, ५ ३०, १२ मन भौर २० मन 
ये खरं राशियां समानुषाती है क्योकि यर्हौर ० भीर ५ ₹० की भिष्पति 
१२ मन तथा २० मन की निप्पत्तिके बराबर हे। 

(४) समाङुपात मे पी ओौर लोभी संख्या को अन्त्य राहि तथा दूसरी 

ओर तीसदी को मध्य राहि कहते है । 
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यथा--३,४,१५,२० यही ३ ओौर २० अन्श्य राशि्यौँ तथा ४ भौर १५ 
मध्य राक्षिर्यो है । 

समानुपात में अन्प्य राश्चिर्यो का गुणनकषट मध्य राक्षिर्यो के गुणनफल के 
अरावर होताहि, यथा ऊपर के उदाहरण मे अन्त्य रा्चिर्योका 
गुणनफर ३ > २० = ६०, तथा मध्य राशियों का गुणनफष 
= ४ २८ १५ = ६०, दोनो बराबर इहै । 

(५) यदि चार राशर्या समानुपत्तीष्ो, तो 

पहष्ी : दूसरी : : तीसरी : चौथी 

दुसरी : परी : : चौथी : तोखरी 

चौथी : तीसरी : : दूसरी : प्ली 
यदि चारो राश्शिर्या सजातीयो तो 

परी : तीसरी : : दुसरी : चौथी । 

(8) यदि तीन राशर्या रेसी हो जिनमें पषछो ओर दूखरी की निष्पत्ति, 
दूखरी ओर तीस्षरी की निष्पत्ति के समान हो, तो उन्हें संलभ्र समानु- 
पाती कहते है । दूसरी राशि को पदी नौर तीसरी को मध्य समानु- 
पाती तथा तीक्षरीको पी नौर दुसरी को तृतीय समानुषाती 


कहते है । 
अभ्याप्ताथ प्रभाः 
निश्नशिखित अनुपातो का सूर्म रूप बताभो। 
१) १५; १८। ७७: १२१॥ २० ८ भा० : १० आ०। १ मनः; 
५ सेर । &पे० : २ शि०। २ पणः: + निष्क । 
निश्ररिखित अनुपातो का संप्र समानुपात बताओ । 
(२)२:३ भौर ६:७। ११: १३ भौर २६: ३३। ४१: ८३ भौर 
२४९ ३२८ 
इनका मध्यम समाुषाती वताम । 
(३) २ भौर८ । ३ भौर २७। ८ ओौर २२। ४ शौर १२१। 
इनकी तीसरी समानुपाती बताओ । 
८४) २ गौर ^+ । २१ भौर ~ । १ पौ० जौर १५ श्ि०। 
इनकी ्वौथी समानुपाती राशि बताणो । 
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(५) ६ गज रे गज रे फीट भौर २ द०। 
८ एकङ्‌ २४ एकक १८ मनुष्य । 
१८० इदु० ५०० इण भौर १२ पौ०। 

(६) यवि ० शीजोंका मूर्य ३०० रश्ण्है, तो १६ जीर्जोका मूक्व 
बताभो । 

(७ ) यहि १५ हट १६३५ बीषे खेत को ओोततेहि, लो ८१ दर कितने 
खतो को जोगे । 

(८) प्रति घण्टे ३० मीरु ढी चारूसे बंगा से पञ्जाब अन्मे ०५ चष्टे 
र्गते, तो परति घण्टे ३५ मीरु की चार्घे कितना समय कगेगा ४ 

( ९ 9 इतकी परिधि शौर भ्यासमे २२८०७ का अनुषातदहै, तो जव 
भ्यास २८ है तो परिथि बताभो। 

(१०) दो धन की संशया ३ भौर ५ की समायुपावुी हि। यदि उनमें पी 
१८ मनष्ो, तो दुक्वरी बताभो। 

(११ 9 अब राम ८ ० कमाता दहै, श्याम १० ३० कमाता है, भीर अब श्याम 
५ ₹०) तव पतु २५ ₹० भौर जब यदु २१ ₹० तथ मोहन ३९ ङ 
लो खरो ङी कमाहयो की तुरना शरो । 

( १२) ७७ गैन मिष्टी हुई वस्तु में दृ नौर पानी का भनुपाव ६:५६, 
तो उसमे दूध शौर पानी कितना-कितना है । 

( १६) एक शिकारी ने एक हिरण का पीष्ठा किया । जितनी देरमें शिङारी 
२ शरांग भरता, हिरण २ धखांग भरताहि, यदि कशिकारीकी 
५ छरंग हरिणि के ८ छलांग के समानो, सा दोरनोकी शार्लोकी 
वुखुना करो । 

इति त्रैराशिकपरिशिष्टम्‌ । 
अथ पञ्चराशिकादौ करणसूत्रं शृत्तम्‌ । 
पञ्चसप्तनवराशचिकादिकेऽन्योन्यपश्वनयनं फलच्छिदाम्‌ । 


संविधाय बरहुराशिजे वधे स्वल्पराश्षिवधभाजिते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पञ्च सप्तनवराकशषिकादिके फरूष्िदां भम्योम्यपङ्नयनं संविधाय बहुराक्षिजे 
अथे स्दठ्पराशिवधभाजिते एलं स्यात्‌ । 
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पञ्चराक्षिक, सप्तरा्षिक, गवराक्षिक आदिमे रर ओौरष्रको परस्पर 
स्थान परिवतंन कर, अधिक राक्षि्यो के धात मे अहप राशि्योकेषातसे भाम 
देने पर कल होवा है । 
उपपत्तिः--पञ्चानां राक्षीनां शाने ष्टस्य शानं येन विधिना भवति 
वस्पञ्चराशिकमेवं सप्तराशिकादावपि योध्यम्‌ । 
त्र कत्प्यते--प-का-; इ-का- 
प्रच. | इ.-ध. 
प्र-फ. 


प्रफ. >‹ हइ-का. 


भअत्रानुपातेनेशटकणम्‌ = ततोऽन्योऽनुपातः यदि प्रभाणघने- 


नेदं रुर तदेष्टधनेन मिति 
द्‌ देष्ट्नेन किमिति जातभमिष्टफलम्‌ ५.का.्.्, अत उपपश्नम्‌ । 


भत्र स्वरूपदशेनेन स्फुटं कायते य्तैरारिकट्वयेन पञ्चराशिकसुपपथते । 
सराशिकादीनाञुपपत्तिस्तु भ्यादित्रेराक्षिकवकशेन भवतीति धीररवगन्तभ्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याद्‌ 
बं गते भवति किं वद षोद्शानाम्‌ ?। 
कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां 
मूलं धनं गणक ! कालफले बिदित्वा ॥ १॥ 
यदि १ महीनेमे १००८का “सुद्‌ हाताहि, तो १३ महीने १६ का 
सूद क्या होगा । 
न्यासः । १३० | ३६ | अन्योन्यपक्षनयने न्यासः | , ३० | १६। 
बहूना राशीनां बधः ६६० । अल्प शिवेन १०० अनेन भक्ते 
लम्धम्‌ ६ । शेषम्‌ > विंशत्याऽपवत्यं ३ जातं कलान्तरम्‌ ४३ । छेद- 
ब्रह्पे कृते जातम्‌ € । 
भथ कालज्ञानाथ न्यासः । + ६० 
५ 


अन्योन्यपक्षनयने न्यासः । १२. 
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@ 





१७८ वि । 
© ~ १ 


। 
। ५1 


{ए ष्क कि 
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बहूनां राशीनां वधः ४८०० । स्वल्पराशिवधेन ०० भक्ता लब्धा- 

मासाः १२॥।, 
# भै 

॥ मूलषनाय न्याखः। ५२० 

उदाहरण-- यर्हौ प्रश्न के भनुखार प्रण्का १ प्र. घ १०० जीरप्र, फण 
५दह। इ. का १२, इ. ध १६ ौर हण्छाफल ०, यष्टी हर स्थानीय) 
अब प्रमाणफष ओर दृष्ट ( इच्छाकल >) का स्थान पष मेँ बदरू दिया तो- 
प्रा पञ्च = प्रकाल १, प्रधन १०० ओौर हच्छाफल ( हर) यहहूभा। 
दुसरा पड = ह-फा.१२, ह-ध.१६ भौर प्रमाणफलर ५ हुज। इन दोनो परो 
में दूसरा पठ अधिकटहै अतः हन अधिक र्चिर्योके घातमें दूखरे भरप 
राशि्योकेधातसे भाग दिया तो--१२८१६.८५--१ > १०० = १२८ 
८० ~ १०० = १२. ४-~५ = -(& सूद्‌ हभा। 

समय आनने के लिये न्या करने पर- 

प्रका 9 (ईका ० फल शौर हर की जगहभ्र-का १ हन्का ° 

प्र-ध १०० | ह.ध १8६ आपस में बदलने प्रथ १०० इण १६ 

प्रफ ५ ( इफ -{< पर हर ४८।प्रफ २ 

भज सूत्रके अनुषार-बहूराशि वध = ¶ >८१०००८४८ अल्प रि 
वध = १६८१५०८५ .". १०८ १०० १८४८ = १६०५०८५ = १००३८४८ 
~ १६ ०८२५४८०० ~-४०० = १२ ~ द्या काट । 

मूरुधन के लिये न्यास- 


१२ 

॥ ५ । 

€< 
ष्पः 


पू्ेवज्ञन्धं मूलधनम्‌ १६ । 








प्रका १ । हइन्का १२ फर शौरहरकीप्रनका १ ) हका १३ 
प्रथ १०० | -9 | ० जगह बदरन खे प्रध १०० | + | © 
प्रफ ५ | इफ ~ध हर ४८ | प्रन्कः म्‌ 
बहुराशिवध १२८ १०००८४८ 
भबसूत्रके मुमा तव न = १4 लषन 
इसी तरह शागे भी समन्चना चाहिये । 
उदाहरणम्‌ । 


सश्य॑शभासेन शतस्य चेत्‌ स्यात्‌ कलान्तरं पश्च सपश्वमांशाः । 
1 #> १ धट्विषष्ट ष्‌ ड 
माघेिभिः पश्च ज्ञवाधिकेष्तत्‌ साधद्विषष्टेः फलमुच्यतां किप्‌ १ ॥ २॥ 


पच्वरास्याविकम्‌ १०६. 


यदि 9३ महीनेमे १०० का ५६ सूदह्टोताहि, तो दे महीने मे ६२३ 
का सूद्‌ क्या होगा, यह कहो ॥र२॥ 
| 
देदन्नरूपेष्विति कृते न्यास | >< | 3 


२६. 
प 


>6 


,७.1-+ 
1 ८ 


न्यासः । १३. १ 


£ 


९ 


| 
| 
| 


1 ८ ० ९] 
© ^ 


१ | 
अन्योन्यपक्षनयने न्यासः । | १ ९ > । १२५ 
५ 


तत्र बहुराशिवघः १५९६००० स्वल्पगाशिवधः २०००० । 
लेदभक्ते लज्धम्‌ ७२ । द्ेद्घ्ररूपे कने जातं कलान्तरम्‌ ३ । 
कालादिज्ञानाथं पूववत्‌ । 

यद्वा प्रकारान्तरेणास्योदाहरणम्‌ । 

न्यासः १३ । १०० । ५२ । ३२ । ६२२ । 

अत्र सर्वेषां ददघ्रूपेषु लवा धनणैमित्यादिना सवर्णे कृते 
जातम्‌ ई । १००। ॐ । -‰ । +~ । 

भन्योन्यपक्षनयनेन बहूनां राशीनां ॐ । +~ । + । वधः ~> 
अल्पराश्योः ई । ५९० बधः ४१९ 

भागाथ बिपययेण न्यासः ५ । इ३> । अंशाहतिः १५६०००। 
ददबधेन २०००० भक्ता जातम्‌ ५७५। ददघ्ररूपे कृते जातं कलान्तर- 
मिदम्‌ ६ । एवं सवत्र ज्ञेयम्‌ । 


उदाहरण-इसका गणित मर में ही स्पष्ट है । 
अथ सप्रराशिकोदाहर्णम्‌। 

विस्तारे त्रिकराः कराष्टकमिता देय विचित्राश्च चे 

दरपरत्कटपदटरसृत्रपटिका अष्टौ लभन्ते शतम्‌ । 

देभ्यं साधकरत्रयाऽपरपटी हस्ताधविस्तारिणी 

तादक्‌ किं लमते ९ दरुतं बद बणिक्‌ ! बाणिज्यकं वेत्सि चेत्‌ ॥ 

हे वणिक्‌ ! यदि तुम भ्यापार जानतेहो, तो सुन्दर रेशमकी विचित्र 
सूपवारी 2 हाथ चौद़्ी भौर ८ हाय कम्ब ८ हुपद्िर्या ( चाद्रे ) १०० निष्क 


११० लीलाबत्यां 


म मिती, तो ३२ हाय म्बी भोर 2 हाथ चौड़ी उसी तरह की १ दुष 
कितने मे भिरेगी । यह शीघ्र वताभो ॥ ११५ 


2 = 
८ द लब्धो निष्कः ० | द्रम्माः १४ । पणाः ६ । 
१ 


१ | काकिणी १। वराटकाः ६३। 


उदाहर्ण- र्हा प्के की तरह प्चनयन करने से प्रमाण का पक 
३, ८, ८, ०। दृश्छा का पश्च ९, २, १, १००। अब वहुराक्िके घात 
भदपराि के घातसे भाग देने पर ई = ३२२ = ० निष्क । 
शेव १७५ को १६ से गुणा कर १९२ से माग दिया तो +^ = ~+ = 
१४ वरम्म । शेष ७ को १६ से गुणा १९से भाग दिया तो «५ = <+ = 
ॐ = ९ पण, दोष $ को भ्सेगुणाकरर्से भाग देने पर + = = $ 
काकिणी । शेष + को रेष्से गुणाकर रेसेभाग दिया तो - = ६‡ वराटक । 
अथ नवराशिकोदाहरणम्‌। 
पिण्डे येऽकंमिताङ्ुलाः किल चतुवेगोङ्खुला विस्तृतौ 
पटर दीघतया चतुदेशकराखिशलज्ञभन्ते शवम्‌ । 
एता विस्वृतिपिर्डदेष्यमितयो येषां चहुषर्जिताः 
पटटरास्ते बद्‌ मे चतुदश सखे ! मूल्यं लभन्ते कियत्‌ ! ॥ १॥ 
हे भिच्र ! १२ गुरू मोटाहं १६ भंगुरु चौका भौर १७४ हाथ रम्बा 
वाके ६० पटे का म्य १०० निष्क दहै, तो ८ भंगुल मोटाई १२ अंगुरु लोका 
भोर १० हाय रम्बा वारे १७ प्टेका मृक्य बतालो॥ १॥ 


न्यासः । 


प ५ ५ 
न्यासः ३ २६ लन्धं मूल्यं निष्काः । १६६ । 


उदाहरण--प्रभ्न के भनुसार रूर का पड़ परिवर्तन करने से बहुरासि 
घात = ८ > १२०८१०२६ १४०८ १०० । अङ्प रक्षि घात = १२०८९ १६०८ ५४ 


> ४०। .". पको = ह = १६६ निष्क । 


अथेकादशराशिकोदा्रणम्‌ । 
पटा ये प्रथमोदितप्रमितयो गव्यूतिमात्रे स्थिता- 
स्तेषामानयनाय चेर्टुकटिनां द्रम्माष्टकं भाटकम्‌ । 


भज्चरारनःदिकन्‌ १११ 


भन्ये ये तदनन्तरं निगदिता मनि चतुवे्जिता- 
स्तेषां का भवतीति भाटकमिति गेख्यूतिषट्के षद्‌ ॥ १॥ 
पक गम्थूति (२ कोश) पर स्थित पके ( १२ अंधुरू मोटी १६ अगु 

च्वौ भौर १७ हाथ कम्वी ) के हये ३० पटेकोषनेमे गाद्वा को ८ 
म्म भा दिवा जाता है, तो उसके बाद कटे दूये ४ कम मान वारे ( ८ भं० 
मो० १२ अ० चौ० भौर १० हाथ रम्बा) १४दप्षको षठो गभ्यूति (१२कोक्ष) 
खे छाने मे श्वा नाडा छगेगा, यह बताभो ॥ १५ 
न्यासः । ३९ २६ लब्बे भाटके व्रम्माः ८ । 


च 


टं 9 

उदाहरण--न्यास मृ मे स्प्शटहै। य्ह केवर फर का परिवर्तन कर 
शिखने से प्रमाण पड मे भह्वराश्ि वध = १२०८१६८ १४८३०८१। 
दण्डा पशमे बहुराशि वध = ८ >८ १२०८ १० ०८१४८६०८ "बहुरि 
के धाते शक्य राशि केघातसे भापदेने पर रन्धि ८ म्म 

= सस । 
अथ भाण्डप्रतिभाण्डके करणसूत्र शत्ता्धम्‌ । 

तथेव भाण्डप्रतिभाण्डङ्ेऽपि विपयेयस्तत्र सदा हि मूल्य । 

भाण्डप्रतिभाण्ड में भी भर्थात्‌ विभिन्न वस्तुं के बदलेमे मी उसी तरह 
फल भौर हरो को परिवतेन कर विशेषमे मूरू्यका भी परिवतंन करना 
चाहिये । वाद्‌ मे बहुराक्षि के घात मे अहप रक्षि के नातसे भाग देने पर कर 
डोता दहि) 

यथा--किसीने प्रभ कियाकि--१ रन्में र सेरगे्टरं जौरभ् रण्यं 
५ सेर खावरू मिरूता है सो १ सेर गेह के बदुके चावरु कितना होगा ! 

उत्तर--र्हा प्र के अनुसार न्यास किया, तो प्रमाण पड मे-१, २, 9, 
इवे । इण्डा पङ मे--४, ५, इये । भव मूक्य गौर फक को परस्पर परिवर्तन 
डिका तो--प्रमाण पर= २,४, इण्छा पच =५, १, १। भव बहुरासिकणर 
५८१०८१५ मं १०८४ ८ का माग विवा तो--2 उर भया। 

उपपसिः--प्र. मू. । प्रक. । प्र. इट । हि. मु. हि. र. । दि. ३.। 
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भत्रानुपावः~-यदि प्रथममृहयेन परथमफलं तदा द्विक्षीयमूङ्येन किमिति 

प्फ +द्विःमूः 
प्रः मू 

( विनिमयेन ) ह्विवीयकफलर तदा प्रथमेष्टेन किमिति जातं हवितीये्टम्‌ 

दिर >थ हः भः मूः ८ भरः “ दवि. फ भत उपपन्नम्‌ । 


हवितीयमूह्यसम्बन्धि-कटम्‌ = । पुनरनुपातः-- यद्यनेन 





` भ्र फ.र्द्धिमू प्र. फ- भ दहिःमू 
भ" मू 
उदाहरणम्‌ । 


रम्भेण लभ्यत इहाभ्रशतत्रयं चेत्‌ 
त्रिशत्‌ पणेन विपणी बरदाडिमानि । 
अग्रेवेदाञ्चु दशभिः कति दाडिमानि 
 लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र ! ॥ ९ ॥ 
हे भिन्र! १ व्रम्मस्चं ३०० आम जीर १ पणमें ६० दादिम मिषतेहै, 
सो १० आमके बदरे किकने दाडिम भिेगे, यह ्लीघ्र बताभो। 
न्यासः । ३२६ | + । लब्धानि दाङ्मानि १६। 


उदाहरण यर्हौ वरम्म को पण बनाकर मूर न्यास किया गाहे, 
पषनयन करने से बहुरि बध = १६०८६३० > १०। भदपराशि वध = 


१८३०० । .. भाग वेने पर फर = द = गद 
= १६ दुडिम। 
इति लीलावत्यां भ्रकीणेकानि । 
परिशिष्ट । 
एेकिक नियम । 


एश चीज के मूल्य, तौलया ठम्बादं भादि जानकर अनेक श्ी्जोक 
मू्य, तौर या रम्बा आदि, तथा अनेक चीर्जोके मूल्य तौर या रम्बा 
जादि आनकर णक चीज के मुङ्य, तौ या कर्तार भादि जानने की विधि 
को एकिक नियम कहते है । भागयागुणाके द्रा रेकिक नियमकी क्रिया 
होती हे । यथा- 
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(८१) यदि १ गायकी कीमत १५ ०, तो ५ गाव की कीमत निकारना 
ह, सो य्ह गुणा के द्वारा क्रिषा होगी । 
लिखने की विधि यह है--.- १ गाय का मूक्य १५ ० है । 
". ५ गाय का मुह्य १५ ८ ५ = ७५ ङ० | 
उत्तर = ७५ २० । 
(२) यदि २० मन चावल का मूङ्य २१ पौण्डहै, तो ४ मन खावरू का 
मुटय बतानो । उत्तर-- 
".“ २० मन ्वावरु का मूल्य २१ पौण्ड दहै । 
".` १ मन चावरू का मृल्य ३९ पोण्ड होगा । 
४ मन चावल का मूल्य => होगा 
४ = ‡१. = ४ पौण्ड । शोष १२८ २० = २० शि०। 
9 क्ि०। उच्छ्र = ४ पौ० ४ क्षि०। 
यँ परे भाग तब गुणा के वारा क्ियादढी गयी दहै। 
(८३) यदि + मनुष्य + कामको १५ दिनिमें कर सकताहे, तो उक्षी काम 
को ३ मनुभ्य कितने दिन में कर सकते दहै! 
* १ मनुष्य १ कामको १५ दिनम करता हे। 
३ मनुष्य उसी काम को ^ = ५ दिनि में कर सकते है। 
(४) यदि १२ मनुष्य ५ काम को ५ दिनिर्मे पूरा करं, तो १ मनुष्य 
कितने दिनिर्मे करेगा? 
ˆ.“ १२ मनुष्य १ कामको दिनिमें पूरा करतेहै। 
. १ मनुष्य उसी काम को १२५८५ ६० दिन करेगे । 
५) यदि 2 मग चाव ९ भादुभिर्योके लियि ३० दिनके, तो $ 
भाद्मी के रिष्‌ वह्‌ कितने दिनों के हमि? 
.“ ३ मन चावशट ९ भादमिर्योकेरिपए २० दिनिकेहि। 
. ४ मन चादर 3 आदमी के लिए ९०८६० = २७० दिनिकेहै। 
६) यदि &्गज कदा ८₹०्भ्जाग् काह, तो २५ गज कितनेका होगा? 
" 8 रजका मोरु ८ ₹० ४ शा०। 
. १ गज का मोरु ८ ₹्° 8 था०य्ै। 
ˆ २५ गजका मोश-८ २० ४ भर ०८२६ = ४ श्० ६ भार) दस । 


८ ली० 


१.६१ | 


५ 
द 
५ 
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(*) अव ८ मनगेहुका मोर ७४ र०् हो, तव १७ मनका बाम बताभो? 
".“ ८ मन गेह का मोरु = ७४ ० । 
१ मन गेहूं का मोक = ७४ र° >८ द. । 
, १७ मन गेहूं का मोर ७४ ₹० >> = १५७ २० ४ शा० । 

(८ ) यदि ६ सेर शीनी ७ र० ८ शाण्में मिरूतीहो, तो १२० ८ न्ा० 

मे कितनी भिरेगी ! 
^." ७ २० ८ आ०=१२० भा० .“. १२.९० ८ शा०=२०० आ०। 
"` १२० आ० मोर ६ सेर, . ४० भाग मोरे सेरा 
.“. २०० भा० मोष = १० सेर । उतर । 

(९ ) किसोवस्तु के का मोर ९० ० है, तो उसके ईका क्या 
मोर होगा १ 

.“ वस्तु के डका मूटय ९० है .. वस्तु का मृङ्य = ९०२८ ई। 
^ वस्तुके ई का मूल्य = ९० ₹० ०८ >= ८० ₹०। 

(१० १ किसी कामको ३५ मनुष्य ८ दिनर्मे पूरा करते, तो उसी काम 
को १० दिन में कितने मनुष्य पूरा करगे? 

".“ ८ दिनि में उस काम को ३५ मनुष्य पूरा करते है । 
.“. ३ दिनिमे उस काम को ३५८ ४ मनुष्य करते है । 
" १० दिन में उस काम को 3 -ध्-४ = २८ मनुष्य करेगे । 

(११) कि्तीखेठ ने १२०० छत्रां को खाने का सामान विद्याख्यं 
६० दिनके छ्षएिमेजा। १५ दिनके बाद ३०० छच्र कमो 
गये, तो बताभो शेष सामान शेष छुरत्रो के िएु कितने दिनके हुए! 
शेष सामान १२००८ छ्रोको ४५ दिनके होगा। 

.“ शेष सामान ३०० हरा को ( ४५८४ ) दिनके होगा। 
." शेष सामान ९०० छत्रां को ‡- दिनि के रिष्‌ होा। 

( १२) प्रक गड़मे १००० मनुष्यो के छिद्‌ ७० दिनि की सामी रपस्थित 
भी, जिसमे २० दिन के वाद्‌ २०० मनुष्य भौर दढा दिये गये, 
तो शेष साम्नी कितने दिनिकेष्यि ह। 
शेव सामान १००० मनुष्यों के छिपे ५० दिनके ल्यि होगा। 
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| . १२०० मनुष्यों के छिये-- ^ < = ४१4३ । 
(८१६ ) यदि ८ बेरुया ६ बोदे एक सेत की भास को १० दिनगमे शा कें 
तो ५ बे भौर ४ धोढे उसी खेत ङी भास को कितने दिनों 


खाखेगे। 

".“ ८ अरु उतनी ही घास खाते है जितना & बो । 

^ ¶ » % » खाते „ ६ घोढे। 

^ ५ *» ^ » खाते ह 99 ५५५ ~= च चोके । 

.". ५ बेर आर ४ घोढे उतनी ही घात शाते है जितनी ( ^> + ४.) 
धोढे = 2१ । 


भव `. ६ घोदे उसषासषको १० दिनम खेद .-. १ चोका उस 
धासको १०८६ = ६० दिन में खवेशा। 

, उ बोके उस घास को ५०६६-४ = ७३३ दिन मे शादे । 

(१४) यदि राम एक कामको ० विनिम कराह भौर मोहन ९ दिनिमे, 
तो दोनों मिरकर उक्त कामको कितने दिनम करेगे? 

".“ शाम १ कामको ७ दिनि करताहि .“. उस कामका, १ दिनि 
मे करेगा । मोहन उसी कामको ९ दिनम करताहि .. उस काम 
कारे, १ दिनिमेंकरेगा। 

". राम ओौरं मोहन उस काम के -र)को१ दिन में कर सकते ह । 
परन्तु += ट९ .. कुक काम को वे दोनों ईटेदिनिमे 
कर सक्ते है । 

(१५) राम १ कामको १० ष्टे जौर शयाम उक्ती कामको < चण्टेमे 
करता हे, तो दोनों मिरूकर कितने घण्टे मे कर सेकते है १ 
राम १ कामको १० घण्टे कद्ताहे .. १ घण्टामे उसी कान 
का दौठ करेगा । शयाम भी उसी कामका, १ चअण्टामें करेगा। 
दो उस कामके (दः+‡) को १ ण्ट करेगे। 
." कुर कामकोवे रोग ९६ = ८ = ण्ट चष्टे करगे। 
(१६) यदि १ कामको कञ्डिगरमे, श ५ दिनम भौर ग ९ विनिम 
कररेताहि, तोवे.कुरू मिक उस काम को कितवे दिरमो में 
कर सक्ते टै १ 
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खदा मिभनेन किमिति जातमिष-ककाम्तरम्‌ = प० ० >८ भि° का» 


प्रर कार 
भिण ° |, 
अण्का० १. प्रग् ४० +बि० कार १८१० द्‌० 
प्र० काण 
भण० ० मिण का० मिण ७० ५८अ्र० कार 


र 
भ्रण का० (प्र० का० > प्र° बर + मिण का०२९प्र० ०) 


प्र० ० ५८ विण का० निर चण 


= व्र कान्प्व्रर ब जिर क उप्र कठ भत उपप प्रथमः प्रकारः । 


वा--मूरुधनं = इ । सदा पञ्चराकिदेने्टस्म्बन्धीय-ककरान्तरमानीथ तेन 

युतनिष्टं आततं सषटरान्तरथ्नम्‌ = ख० ४० । ततोऽनुपातेन मूरुधनम्‌ = 

० > मि . 8}. 
छखण् भण 





। भस्माद्विष्ीनं भिश्रधनं कलान्तरं भवतीति सर्वमुपपन्नम्‌ । 


उहेशकः। 
पच्चकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरम्‌ । 
स्रं चेत्‌ पथक्‌ तत्र षद मूलकलान्तरे ॥ १॥ 
यदि ५ ₹० सेका मासिक सूद्‌ की द्र से + वषमे सूद से युत मूरूधन 
भर्थत्‌ मिश्रषन १००० होता है, तो मृरुधन भौर सूद अकग-अकग बताभो । 
न्यासः । १२३० | १२२३ लब्धे कमेण मूलकलान्तरे ६२५। ३७५, 


अथवेष्टकमणा कल्पितमिष्टं सूपम्‌ १। उदेशकालापवदिष्टरशिरि 
त्यादिकरणेन रूपस्य वषं कलान्तरम्‌ ३। एतद्यतेन सकूपेण ई । दष्ट 
१००० हपगुणे भक्ते लन्धं मूलधनम्‌ ६२५४ । पएतन्मिश्रात्‌ १००० च्युतं 
कलान्तरम्‌ ३५५ । 

उदाहरण यटा प्र° ध० = १००। प्र० का०=१। प्र फ०=५। 
मिश्रकार = १२ मा० । मिभ्रधम = १००० । भव सूत्र के अनुश्तार प्रमाणध्न 
4०० को प्रम्राण कार १ से गुणा करने पर १००८१ = १०० हभा । फक 
५ को मिश्रकाक ५२ से गुणाकनेसे ५८१२ = ६० हुभा। इन दोर्नोष्ो 
मिश्रष्न १००० गुणाकर दोर्नोके योग (१०० + ९० = १६०) से भाग 


मिभक व्यवहारः ११६ 


देने पर कम से मूरषन = ¬ ० ६६३-००० = २५ >८ २५ = ६३५ । दथा सुद्‌ = 
५०४ ०० = १५५०९ २५ = ३५५ । 
अथवा इट = १, अव त्रैराशिक से- 
` १०००८ का १ मासमे ५० सुदषह्ोतादै। 
१ रु०्का १ मासमे वतठ ₹० सृदहोगा। 
. १२० का १२ मासम += = ३ ० सूद्‌ होगा। 
.. १ ₹० का मिश्रष्न = 34 ० । भव लनुपात करने पे 
`.“ ई रु० मिश्रधन १ ₹० मूलधन पर होता हे । 
.". ८ ₹० मिश्रधन ५ ₹० मृषटधन पर होगा । 
.". १ ₹० मिश्रधन र ₹० मूलधन पर होगा । 
. १००० ₹० मिश्रधन “~~, <-5 ₹० मूहधन पर होगा । 
>° = ५ >८ १२५ = ६२५ ₹० = मृरुधन । 
ˆ, सढ्‌ = मि्रधन-मूरुषन = १००० - ६२५ = ३७५ । 
वा--१ इष्ट परसे उक्त विधि हारा १रु०्का भिश्रधन=ई। अव 
दष्ट १ को इष्ट १००० से गुणाकियातो १००० हुभा। इदे ई से माग देने 
पर मुरुधन नाया = ~+ = ६२५ । .“" सुह = १००० - ६ २५३७५ । 


परिशिष्ट । 

(१ ) किसी वस्तुढे फीसेकदेष्ी जो द्र हो, उसे प्रतिशतक क्ते है। 
यथा--यदि १०० मका ८ श्ण मृल्यहो तोषठी सेके आमी 
द्र-८श्ण् दह) हस्ती तरहयदि ६ रुण्मे < भा० कमीश्षन बिर्ते 
हतो प्रतिश्चतक कमीशन = <>०< = +< शा० = इ = 
2 = ₹० = ८ ₹०५ आ० ४ पा०। प्रतिशतक को ‰ इस चिह्से 
सूचित किया जाता है । 

(२) जिस भिन्न को प्रतिक्षतकमे छिडनादहो, उसे १०० से गुणा कदने 
परजोष्ो, वह पतिक्षतक होगा। यथा--> का प्रविश्षतक्‌ = 
च >+ ५ = ५० । 

(६) किसी प्रतिश्तकको भिश्नमे प्रकट करने के लिये उसे १००्से भाग 
देना चाहिये । यथा--५ प्रतिक्षत = ठठ = इ । 


१२० ज्ीलाबत्या 


(४५) किसीसंख्याका दिया हुभा प्रतिक्षत निकाक्ने के किये उक्त सश्वा 
को दिया हुभा प्रतिक्तसे गुणाष्र १०० से माग देना चाहिये। 
यथा--६० का. ३ प्रतिहत = ८2 = २६३ = ए६। 

(५) किसीदीहुईसंख्याको दृत्तरीदी हरं संस्याके प्रतिक्षतक मे प्रकट 
कदने के कयि उस संख्याको १०० गुणाकर दूसरी संश्यासे 
आग देना चाहिये । यथा--१६ र्०्को ६५ र० के प्रतिशतक मं 
प्रकट करना है, तो ५२२२३०९ = २०५ । 

अभ्यासाथ प्रन्न। 

(१) द्रे, ३, ॐ, ३ इनको प्रतिकशतकमे छिलो। 

(८२) किसी एजेण्टको प्रतिशतक १२ कमीश्षन भमिरूताहि तो ९६५२ ० 
८ आ० मे उसे कितना कमीशन भिरेगा। 

(१) किसी दक्टारूको भरति सैकदा १० मिरुताहि, तो २५२५ ० १२ भा 
म उखे कितनी दुरारटी भिङेगी । 

(४) किसी व्यक्तिको ऽ अमीन खरीदनेमे ४ प्रति सेका दारी तथा 
जमीन का दाम मिलाकर १०००० श्ण्देना पताह, तो जमीन का 
दाम बताभो । 

(५१ प्रति सैकका १० ९० मिखने वारे पएजेष्ट को २५२५ ₹० १५ ० 
१० पा० सामान खरीदने के लियि मिला, तो उने छितने का सामान 
खरीदा भौर उसो कितना कमीशन मिखा । 

ठ्याज ( सूद ) । 

(८१) भ्याजदो तरह केदोते्है, जो केव भूकधन पर रूगाया जाता है 
उसे साधारण ब्याज कहते है । दूसर। वह है ओ किसी निश्चित समय 
के बाद मूरुधन मे सूद को जोढ्‌ कर उस पर फिर सुद्‌ रुगाया जाता 
है । इते सूद्‌-द्रसूद्‌ या चक्रशृद्धि सूद्‌ ( भ्याज > कहते है । 
यथा--६२५ द०्का ३ वषमे सेके २५ ₹० वार्विक सूद्‌ की ठर 
से चक्रबदि भ्याज निकाङना हे, अब कि सूद्‌ प्रतिवषं जका जाता हि। 

"“ १०० ९० का १ वषमे २५ २० सूद्‌ होताहै)। 
°» ¶ ० > *» > वृ इं० होगा | 


मिभरक व्यवहारः १२१ 


.*. ३२५ ₹० » ›› » £+ = १५६ ० ४ भआा०। 

". १ वंके अन्त में मिश्चधन = ६२५ + १५६ र० # भा० = ०७८१ इ्° 
४ शा० $ वषंका। अव इसका + वषं मे ~ द्य (७८१ + 3) 

ट > ( ७८१ + ड ) = 3२६ = १९४ द० $ भा० सूह होया । 

". दूसरे वष के अन्तम मिश्रष्न = ७८१ ₹० ४ शा०+ १९७ ० 
१ आ०= ५७५ द० ५ ना०) अव फिर इसका १ वषं मे सेकके 
२५ ₹० की दर से = ( ९७५ + ई ) >८ ट ० = १ ~ ₹० = 
रेट ₹० दह आ०्३पा०। 

. तीसरे वषमे मिश्रघधन = ९७५ ₹० ५ भा० + २४३ ₹० १३ आ० 
४ पा० = १२१९ ० २ ा०द३पा०। 

". प्रारम्भिक मूरुघन = ६२५ ₹० । चक्रुद्धि व्याज = ५९४ ० २ भा० 
2 पा० उत्तर । 


साधारण सुद का उदाहरण | 
(२) ६५ रु०्का ९ महोनेरमे प्रति रूपये १ +> आ० महीने की द्रसे 
साधारण ग्या क्या होगा। 
` १ द्० का १ महीनेमें 3 आ० सूद्‌ होताहि। 
" ६५५ र०्का १ महीनेमं ३>८ ६५ आ० सुद्‌ होगा। 
. ६५ ₹० का ९ महीने मं ¬^ = 2. भा० = २६३६ ₹्‌० = 
५५४ द० १३ आ० £ पार = उन्तर। 
(३) ९३५ श्ण्का ४ वषं मे ५० सेका वार्विंक सुद्‌ की द्रसे 
सूद्‌ बताओ । 
र्हा ५ प्रतिशत प्रतिवष सूद्‌ हि भतः ४ वर्षोके षष्‌ (५८४) = 
२० प्रतिशत हूजा । इस हेषु ९३५ रख्०्का साधारण व्याञ्ज= 
५ ८-० = १८७ ₹० । इसी तदह अनेक प्रकार से उत्तर शाना 
चाहिये । 
(४) मूकृणन, सूद्‌, समय ओौर सूद्‌ की दर ये चारो नीचे दिये हुएसूत्र के 
हकारा सम्बन्धित ह, जिसके प्रयोग से बकी सुविधा होती है । 
यदि संचेप मे मूङूधन = मू० सुदु = सूु०। समय =स०। द्र 
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भरित = द° । तो सू० = ऋ > द० > स° । 





ष @ 
मण = च नते । एवं ठु० ~ न ॥ 
9 © ५ खथ 
छ ख्‌०००१०८ | 
मू० ६ द्‌० 


(५) एवं--यठि मित्रघव = मि० । परन्तु मि० = मू० + सू०। 
=मू+ (श + ध °) । हन पिं रशशिर्योमे किम्हींरेके 
ज्ञान से चौथी राशि आसानो से निकारी जा सकती दहै । 


उदाहरण- परतिक्त की द्रसे ९ वषो का ८५० पौ० पर श्ाधारण 
सूद क्या होगा। 
यर्हो मू = ८५० पौ० । समय = स = ९ वषं । दर = द्‌ =३। 


, धू° = मू >+व्‌ > स _ ८५० ०८२०८५९ ४५९ ~ २९९ पौ १० 
- १०० १०० (-. 
शि ° = उत्तर । 


(६ ) ५ प्रतिश्तङीदरसे कितने समयमे ६२५ स्न का सुदु १५०० र्ण्होगा। 
य्ह मू = ६२५ । दु०=५) सू० = १५०० अव सूत्र के धनुर 
सू» १०० १०००८ १५०० 
मू >< दु% ` ६२५८५ 
(७) कितने प्रतिशत की दर से ५३५० पौ० का मिश्रधन ७३ दिर्नोमें 
५३९२ पौ० १६ शिण हो जात्रगा। 
गर्हा मू = ५३५०, मि = ५३९२ र .“. सू° = ५६३९२-५३५० = 
४२ = ~प 1 स० = शश्र व०=र्‌। 
द° = १०० `स _ १०० >८ २१४७०८५ 
मू>स ५२८५३५० >८१ 
विभ सुद्‌ की द्र रुपये मे तथा समय वषं मे छाकर उपरोक्त सूनरो का प्रयोग 
होता हि । यदि सूद्‌ की दुर तथा समय दूसरे प्रकारके, तो नीचे 
के प्रकार से सुद, मिश्र्न, मुरूधन गौर सूद्‌ की दर निकारना चाहिये । 


स०् = 2 ८१२-~- ४८ 





= ४ प्रतिश्चत्। 
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(८१५०० ० का १२ वधं में ९पा० प्रतिमास प्रविरूपये की दरस 
शधाधार्ण सुद अताथो । 
"." १ र्० का १ मामे ९ पार सुद होता है- 
- ५०० र्०्का 3 मासमे ९८५०० पार सूद्‌ होगा। 
५६६६ ₹० = 34५ = ३५५ = २३ ₹० = भा०। 
(९) ८७२ र्०्कादे ० सेके सूद्‌ की द्र से ७ यं में मिश्रधन वताभो। 
` १०० र्०का १ दषम ३ ₹० सृदहोताहै- 
" १०० रु० का ७ वषमे २८४ रु° सुद्‌ ्ोगा। 
" १०० ० का ७ वषं मे मिश्रधन = १००+-२१ = १२१ ३० । 
१९० का ७ वषं में भिश्रघन = 33) ₹०। 
"८७२ र० का ७ वषमे मिध्रधन = ~२१.५६४ 
= ~ग = 42 - १०१८२६२ ₹० = उस्र । 


(१०) ४ र० सैकडे सूदकीद्र से कितना ङ० ५ वष में ११द४रग्घ४्ो 


¢ 


जायगा । 

`" १०० रु०्का १ षषम ऽ र्०सुदष्टोताहै। 

.". १०० र्०् का ५ वषं ४८५२० र० सूद्‌ होगा, 
.. ५ वषं १०० का मिश्रधन = १२० ₹०। 
.“ १२० ९० मिश्रधन १००२० परहोता ह 
.“. १ ₹० मिश्रधन २६६ ₹० पर होगा । 

.". ११३४ ₹० मिशन ~“ = 3४ २० 
= ५५८ १८९ = ९४५ ₹० = उस्र । 


यक्रवृद्धि ध्याज के उदाहरण | 
( $ ) ३ र्‌० सेकदा भ्याज की दर से चक्वृदधिके द्रा ५ वषंका ३०० र्‌० 
का मिश्चध्न बानो । 
" 4 वर्षं के वाद्‌ १०० ₹० का मिश्रषन १०३ र होतादहि। 
". १ वषंकेवादु १ रु० का भिश्रघन = २६३० होगा। 
“. १ वषं के वाद्‌ किस्ती मूरूषन का मिश्रधन = उस धनके ९३२ 
जौर रे वंके वादु किसी मूरूधन का मिभ्रघ्न = प्रे वर्षं वारे 
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मिभषन के ३६२३ = उख मृरूुधन के ३५३ >८ ३२२३ = उस मुरुधन 
के > (3६३) | इस तरह वर्षके आदु किती मृकूधन का 
मिभघन = उस मूकधन के (६३ )> इसी तरह जागे मी 
समश्चना चाहिये । 

", ६०० ० का ५ वषं में मिभ्रधन जानने के लिये हम ३००२० को 
( १०६ ५ से गुणाकर गुणन को ( १०० )+ से माग देते ह । 


= ४४७०७८२२२२२९ = ५ वषं मे मिश्रधन। 
प्रन्रान्तर-- 
(८२) ७५० रु०्कारे वषमे ४१ ९० सेका भ्याज की द्र से चक्रबरुदधि 
रगाकर मिश्रघन तानो । 
(८३ ) ४०० ० पर ५ वषमे ३२० सेका भ्याज की द्र से जो चक्ृदधि 
शौर साधारण व्याज हो उनका अंतर बताधो । 
(४) कितना घन चक्रनृद्धि पर ४ पौ० सैकडे व्याज कीद्रसेरे वर्षन 
२७० पौ० ८ शि० मिश्रघन हो जाय । 
(८५) ४९० सेकष्ाभ्याजकी वुरसे र वर्मं किसी धन पर ओ चकि 


नौर साधारण प्याज भिरूते है । उनका अंतर १ रु०्है तो वह कौन 
सा घनदि। 


(१ ००) 


मिश्रान्तरे करणसूत्रम्‌ । 

अथ प्रमाणेगणिताः स्वकाला व्यतीतकारघ्नरफरोद्ध्रतास्ते । 
स्वयोगभक्ताथ बिमिश्रनिघ्ाः प्रयुक्तखण्डानि पृथग्‌ भवन्ति॥१२॥ 

अथ प्रमाणेः < प्रमाणघनः ) गुणिताः स्वकाराः भ्यतीतकारन्नफणोदधुता 
ते विमिश्निन्नाः स्वयोगमका पथक्‌ प्रयुकखण्डानि भवन्ति ॥ 

अपने-भपने रमाण ध्न से गुणे हुये अपने-भपने काटो को भ्यतीत कारों 
से शुणे हुये फ्छो से माग दं । उनको मिश्रकार से गुणाकर अपने बोगसे 
आग देने पर भरटग-भख्ग प्रयुक्त के (सूद्‌ पर दिये हुये घन का) इकदे 
डो ज्ये ४ १॥ 
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उपपत्ति :--भक्रारापाचुसारेण घर्व॑त्र॒ फलस मर्वादादाबिषटयमं फलं 
भ्र. ए. ५८भ्य. का, 
प्रकरश्ष्यानुपातेन श्रमाणधन सम्बन्धीयररम्‌ = न 





भ्र च 4 प्रर |, [| [| 
वातेन प्रथमखण्डम्‌ = 8 = 
प्र फ. ग्यम ्का प्रण क. भ्९भ्यन्काः 
भरग्का 
प्रगे ५८९६-८ 
एवमेव दवितीयखण्डम्‌ = ˆ ~ > ६० का । 
प्र, फ १९ब्य्‌ग् का 
“| 4 
"प्र ख. +द्वि.ख-= ९। क १ । =इ.+<यो. 
प्र. ्भ्यन्काः प्फ जभ्यन्का 


", इ > यो. = इष्टसम्बन्धीयमिशधधनम्‌ । 
ततोऽनुपातः-यद्यनेन पृथक खण्डतुर्यं मूकघणनं तदो दिष्टमिश्रधनेन 
किमिति जातं क्रमेण मूुरुधनमानम्‌-- 
ध. भिः घ. (प्रका. >प्रः ध.) 
इन यो->प्रः फ->म्य-का 


_भि-ध. (प्रः का. घ. घ.) । पदं दवि. सं -भिःध.(रः कापर.) 


यो. भ्र. फ.ञभ्य.- का. व्य. का (त्र. कयो 
भत उपपन्नम्‌ । 
उदहेशकः। 
यत्‌ पद्छकत्रि कचतुषकशतेन दन्तं 
खण्डे्िभिगेणक । निष्करातं षड्धनम्‌ । 
मासेषु सप्दशपच्सु व॒ल्यमाप्रं 


खण्डत्रयेऽपि हि फलं बद खणश्डसंख्याम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक ! ९७ निष्कको ३ कदे कर ५, ३ गौर ४ संकदे सूदुकी 


बरसे दिया गया, तोतीनां इकदोमे कमसे ७, १० भौर ५ महीने 
समान ही सृद भिरे, तो टुक्षो की संख्या बताभो ॥ $ ५ 
न्यासः । १ ९ १ ।१०| १ ।*५। 

26 99 99 

धद डे र 


मिश्रषनम्‌ ६४ । लन्धानि यथाक्रमेण खण्डानि २४ । २८। ४२ । 
पञ्राशिकवत्करणेन समकलान्वरम्‌ ८३। 
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उद्ाहिरण--परभ् का न्यास मूष में स्पष्ट है। बह सूत्र के अनुलार भपने- 
अपने प्रमाण घन को भपने-भपने प्रमाण कारु से गुणा कर अपने-अपने व्यतीत 
कारू से गुणे हुये भपने-धपने प्रमाण फक से भाग देने पर कम से- 

गदभ = क । ¬ >९8 = इ: । ~ पं इयं । 

अव इनको मिभ्रधन ९४्से गुणाकर इन (+ +र) क योग 
+ से भाग देने पर क्रम से खण्ड संख्याय हुं । 

यथा--प्रथम खण्ड = > > ~ {इ~ = ४५८२०८६ = २४ निष्क । 

दवितीय खण्ड = ¬ ~ = २०८२०८७ = २८ निष्क । 

ठृक्तीय शण्ड = ~~ {८२ = २०८२१ = ४२ निष्क। 

यर्हौँ पञ्च राशिक से तीनो टुक्ो के सूद्‌ निकारूने पर समान ही होता है । 

यथा--प्रथम खण्ड का सुद्‌ = त्व = ९६५ = = = ८३ निष्कं । 

दवितीय खण्ड का सूद्‌ = ^< = + (3 = 5 = ८३ निष्क । 

तृतीय खण्ड का सूद = ट = 5. = ८३ निष्क । 

अथ भिश्रान्तरे करणसत्रं इृत्ताधम्‌ । 
प्र्ेपका भिश्रहता विभक्ताः प्रकषेपयोगेन पृथक फलानि । 

भदेपका ( भपने-भपने मृरू धन ) को मिश्रधन से मरूग-अरूग गुणा कर 
प्रेयो केयोगसेसभीषको मागे, तो भरूग-अरूग फर (नफा) होते है ॥ 

उपपत्ति :--भश्रारापोक्स्या भरतेपकाः क्रमेण प्र०प्र° चे० | द्वि° प्र° के०। 
चृ ४० शे० । एषां योगः = प्र° चे० यो० । ततोऽनुपातेन भ्र ° फ = 

प्र.भ. चे >मि. ध. । द° क = द्वि. भ, शे. ›८भि. ध 
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प्र. चे.यो प्र. कशे. यो 
० च ~व. धर. शे. ?८मि. ध 
एवं तृण फ ङ्त । जत उपपन्नम्‌ । 
अत्रोदेशकः । 


पद्चाशदेकसदहिता गणकाष्टषष्टिः पञ्चोनिता नबतिरादिधनानि येषाम्‌ । 

प्राप्ता विमिशरितधनैख्िशती त्रिमिस्तैषौणिञ्यनो बद विभज्य धनानि तेषाम्‌ ? 
„ हे गणक ! जिन तीन वनिर्थो के पास कमते ५१, ६८ नौर ८५ मृक 

धन ये, उन तीनो ने अपने-भपने मृष्ठ धन को इका ( साक्षा ) कर भ्पापार 
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से ३०० प्राप्त किया, सो उनके धर्नो को वँटने पर उनको कितने २ धन मि! 

परर्ेपकन्यासः । ५१। ६८। ८५। मिश्र॑धनम्‌ ३००। जातानि 
धनानि ७४५। १००। १२४ । एतान्यादिधनेरूनानि लाभाः २४। ३३ । ४० 

अथ वा भिश्रधनम्‌ ३०० । आदिधनेक्येन २०४ ऊनं स्वक्षाभ- 
योगः ६६ । स्मिन्‌ प्रक्ेपगुणिते प्रत्ेपयोग २०४ भक्ते लाभाः 
२४ । ३२। ४०। 

उदाहरण-- यर्हौ प्रभ के भनुखार प्रेषक क्रम से ५१, ६८, ८५ है । 
भिश्रधन = ३०० । भव अपने-भपने प्रशेपन्ा को मिश्र धनः ३०० से गुणाकर 
प्रकेपकाके योग (५१६८4८५) =र०्४से मगदेने षर कम से- 
दव = ७५ । श्ट = १०० । < = १२५ हुये । इनमें 
अपने-भपने प्रचेपक जटाने से कम से राभ हेगि । यथा--७५ - ५१ = २४ = 
श्रथम । १०० - ६८ = ६२ = द्वितीय । १२५ - ८५ = ७० = वृतीव । 


विशेष-नवीनरीति से भग्रोत्तर । 
साप ( 90876 ) 

(१) क, खभओौरगनेक्रमसे ६००० र्‌, ८००० र० शीर १००००२०. 
किसी भ्वापार र्मे स्गाया, तो छाम ४००० हुभा। इसको र्गी हु 
घूजी के अनुपात मे वयि! 
उण्तर--यर्हौ क, ख ओरगकेधनका योग = २४००० ङ०। 

ˆ २४००० रुण्मे कका ६००० च्है। 

७००० रस्ण्म क का = ६ ९52४९ ०.५. @ ->- = १००० 
इसी तरह ख का = <<१६६५०९ = =° = 
१३३२ र० ५ आा०४ पा०। एवं ग का = ~न = 
न्स ि नर = १६६६ ₹० १० भ०ण्८पा०। 

(२) रामे ५०० ₹० रगाषर एक व्यापार आरभ्म किया, २ महीने के बाद 
श्याम साभिर ह भा ओर उस्ने ३०० ₹० कशाया, उसके ३ महीने के 
बादु दरि ने ४०० र° देकर सामिरु आ भौर उघके ४ महीने के वाद्‌ 
यदु ने ७००२० देकर स्षामिर हा, सार क अन्तसं ङु नका ८०० द्‌० 
यहिहो, तो खार को कितने-कितने भिर्गे। 
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उन्तर-- "शाम की ५०० की पूजी १२ महीने तक रही नर्य 
दाम की (५००५८१२ =) ६००० की पूजी + महीना तक रही । इसी तरह 
श्याम की (३०००८१० =) ६००० की पूजी १ महीना तक रही । पएवं 
हरी की (४००८७) २८०० की पूजी १ महीना तक रही, धीर यवु की 
(७०००८ & = ) २१०० की पूंजी १ महीना तक रषी, अतः छाम के पये ८०० 
६०००, ३०००, २८०० ओौर २१०० के समानुपाती भर्गो म बटे जायगे। 

, ६००० {२३००० + २८०० + २१०० = १६३६९०० । 
"" १३२०० रणम राम का ६००० ङ्ण्है। 
- ८०० ₹० मँ राम का <<< ५ ₹० हगि । 


| 
9 ४ 


~. < = द = -ई§ र~ ₹० । 

इसी सदह श्याम का नफा = <-शव् = <स = 3६२९ । 
हरी का नफा (९ = < ९ = २३ {१.९ ₹० । 

यवु का नफा = <न = <^ = ९९६९ २० । 


अभ्यासाथं प्राः- 

( १ ) मोहन, सोहन भीर राघवने क्रमसे ८०० ₹० ६७५ ₹° नौर ५२५ 
श० व्यापार मे गाये । डुरु धन पर ८२५ ₹० नकफा हा तो प्रत्येक 
को कितने-कितने भिरे । 

(३) क, ख, गभौर घ चारोने मिलकर ८०० ₹० किसी भ्यापारमे 
रुगाया । वषं के अन्तम उनक्ोक्रमसे २३५, १००, १४५ भौर 
१२० ० मिरे, तो प्रसयेक की पंजी बता । 

(३) किसी भ्यापारमें कौर शक्रमसे ८४५ पौ भौर ६५५ पौर 
हगार आरम्भ किये, ३ मासके वाद्‌ ग १२२५ पौ० देकर सामि 
हो शया । १ वषमे १२०० पौ० राभ हणा तो तीर्न के कितने 
कितने छाम हृष्‌ । 

(४) कख भौर ग अपने-भपने चै्छोको चरातेहै। कके १५ बेरु < 
महीनों तक, ख ङे २० वैर ७ महीनों वक भौर शके १२ येल ९ 
महीनों तक चरे । यदि कुट चराई मे ४६ ₹० छथंहो, तो तीर्नोको 
कितना-कितना देना पगा । 
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५) क,ख, ग भौर च वारोने. पकम्यापारमे कमते ४७, ११० १६२ 
भीर १९८ ₹० गाया । यदि ष्यापार से उनको ५८६ इ० मिक, 
तो प्रत्येक को कितने ₹० भिङे । 

बाप्यादिपूरणे करणसूत्ं इृत्ताधम्‌ । 
भजेच्छिदोऽदेरथ तेरविमिश्रे रूपं भजेत्‌ स्यात्‌ परिपूतिकालः।।१३॥ 
ङिदः अदो भजेद्‌ । भथ तर्विमिश्रः सूपं भजेत्‌ । रुम्धं परि पूतिका स्थात्‌ । 
पने २ अंशस हरमे भागदुं भौर उनके योगे १ म भगदेकषो 
पतिं का समय हो आयना । 
उपरप॑त्तिः-भश्र करप्यन्ते तावननिक्षराणां वाच्वादिपूरणकाकाः- 


भ श्‌ च्च 
ङ उ" = ततोऽनुपातः--यधक्तक्ारेः निक्षंराः परथक्‌-एयक्‌ वार्षी 


क ' घ 
पूरयन्ति तदेकेन दिनेन किमिति जातानि वचाप्यंद्पूरणप्रमागानि- 
~ एवं क ॥ ५. ततोऽग्योऽनुपातः--यद्येषां योगेनेक 
अ भ ग ' खं 
क 


दिन तदा समस्तवापीपूरणे किमिति जातं बापीपूरणकारमानम्‌- 


१५ १ 


छ # त र ॥ अत उपपश्चम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 
बे निश्चरा दिनदिनारधततीयषष्ठेः संपृरयन्ति हि प्रथक्‌ प्रथगेव मुक्ताः । 
वापीं यदा युगपदेब सखे ! विमुक्तास्ते केन बासरलवेन तदा बदाघ्च ॥॥ 
हे भिन्न! ४ क्रनो को अरूग-अलग शोरने पर १ वापी छो क्रम से 
दिन, # दिन, ई दिन भौर > दिनम भरते, यदि मब धक्ी बार 
बो दिये ओय, तो दिनि के कितने भामे भरेगे। यह शीघ्र बताभो। 
न्यासः ।३।२।५।३। 
लब्धो बापीपूरणकालो दिनांशः २. | 
उदाहरण--प्रश्न के अनुसार भ्यास = ३।३।३।२। भव सूत्र ढे 
भजुसार हरमे भक्ष से भाग वेने पर--२,३, ३, ई इष्‌ । शभका चोग = 
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१+२4-द+ ६ = १२ । इससे १ मं मागवेने पर दद इभा । -- वापीका 

पूरण कारू = व विन उस्र । 

प्रह्मन्तर- 

(१) किसी हौज में तीन नह । पहरा उसे ५ षण्टे मे भौर दुखा ४ घण्टे 
ज भरता भौर तीक्तरा नर भरे हुए ष्ौजको २ घण्टे मे साली 
करता दहै, तो तीनों एक साथ खोख देने पर भरे हुए दौज को कितने 
समय मे खादी करेगा । 

खव्तर---.* पहा नट ५ घण्टे मे हौज को भरता हे 
“ % ” १ चष्टे हौज का २ भरेगा। 
"." द्रा नरु ४ घण्टे नँ हौज को मरता हि 
 » » १ चष्टे मँ हौज का + मरेगा। 
“३ नक र घण्टे मे हौज को खादी करता दहि 
“= »„ १ घण्टे होजका > खाणी करेगा, 
-. तीनो मिलकर १ घण्टे में (२4२ ) हौज को खारी 
करेगा । परन्तु > - (६ + ३ ) = ‡ - दढ = श्र = 
छठ । “ दरठ्को १ ष्टे मं खारी करता हे। 
.“. खमृचे हौज को = २० घण्टे मे खारी करेगा । 


(२) किसी ताराबको ३ नरुक्रमसे २, ३ भौर ४ षष्टे मँ भरते है ओर 
चौथा नक ५ घण्टे मै खाष्टी करतादहै। यदि श्वार्यो नरु एकी शार 
खोर दुं, तो ताहछाब को छितने समय मे मर देगे। 

उन्तर--यर्हौ परे के भनुसार १ धण्टे मे हौज का मरने वारा माग पएवं 
खारी होने वाहा माग निकारा तो--3, ३, भौर २ हये । .“. शारो मि 

कर १ घण्टामे आाढी करेगे =+ + - र = <+ र = ६ 
चारो मिरुकर समे ताराब को ६६ घण्टे मँ मरेगे = १य्५्‌ चण्टा । 

अथ कयवि्छये करणसूत्रं घृतम्‌ । 


पण्यैः स्वभूल्यानि जेत्‌ स्वभागेहैत्वा तदैक्येन भजेच तानि । 
मागां मिभेण घनेन इत्वा मोर्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ 
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स्वमल्यानि स्वभागेः हरवा, पण्येः भजेत्‌ , च ८ पुनः ) तानि, भागांश 
मिश्रेण धनेन हत्वा तदेक्येन मजेत्‌ । कन्धानि सौख्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्थुः ॥ 

अपने-अपने मर्य को अपने-अपने भाग से गुणाकर भपने-भपने पण्य 
(भव) से मागद, वब ज फर भि उनको शौर भार्गो को भरूग-नकग 
मिश्रघन से गुणा कर उन ( फर ) के योगसे मागदं तो मृक्य भौर पण्य 
( परिमाण ) कम से हो अंयिगे ॥ ५ ॥ 

उपपत्तिः--अन्रालु पातेन स्वभागसम्बन्धोयमीरयानि = 
` -ल पण्य प्स भाग । पुनरनुपाततः--पद्येषां योगेनैतानि एयक्‌-पएथक्‌ मौर्थानि 
तथोकभारगाश्च कूभ्पन्ते तदा भिभ्रघनेन किमिति जातानि मृहयानि 
पण्यानि चेति । 

उदेशकः। 

साधं तण्डूलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टकं 

मुद्रानां च यदि त्रयोदशमिता एता बणिक्‌ ! काकिणीः। 

आदाया्ेय तश्डलांशयुगलं मुदरैकभागान्वितं 

क्षिप्रं किप्रभुजो बजेम हि यतः सार्थोऽप्रतो यास्यति ॥ १॥ 

हे वणिक्‌ ! यदि १ दम्ममें ३१ मान चावल ओर ८ मान द्ग ( मूंग) 
अलग-अलग मिरूते है, तो ये १३ काकिणी रेकरदो भाग चावल भौर 
१ भागमुगदो। में शीघ्र भोजन करक जाऊंगा, कर्धि मेरा काथो भगे 
अद्‌ जायगा ॥ १ ॥ 


न्यासः । पण्ये । ६ । मौल्ये ३। २ । स्वभागौ ३।३। भिश्रधनम्‌ २३ 

अत्र स्वमूल्ये स्वभागगुणिते, पण्याभ्यां भक्ते जाते ई । 2 । भागौ 
च । ३। २ । भिश्रधनेन ‡ॐ संगुण्य तदैक्येन भक्ते जाते तण्डुलमुद्रमूल्ये 
। उद । तथा तण्डुलमुद्रमाने भागौ > । = । अत्र तण्डुल 
मूल्ये पणौ २। काकिण्यौ २। वराटकाः १३३ । सुद्रमूल्ये काकिण्यी २। 
वराटकाः ६३ | 

उदाहरण--पण्य  । ई । मौदय ३।२३। स्वभाग ३। २ । भिभरधन 
१३ काकिणी .". १३ = कम्म । 
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व सृन्र के अनुसार अषने-लपने म्य को शपने-खपने भाग छे गुणा कर 
हपने-पने पण्य से भाग देने पर २५३४३ = य = > इये । 

इनका योग = टु + =२९। भवर शौर > को अलग-शरूग मिभभन 
ॐ से गुणा कर ६६ से भाग देने पर दुर2६६ = २ = तण्डु मीय शीर 
3४६६ = दइ = मर सुद्ध मीय हुये । 

अव अपने-भपने भाग को हैट से गुणाकर २९ से भाग देने पर तण्डु 
परिमाण = ३२३६ = कैद जोर सुद्धपरिमाण = १२.६३६ = इथ इये । 
चावल का मूक्य = ६ वम्म = £~ = पण = रे पण । शेषष्कोष्से गुणा 
किया तो १६ हुभा, इको & से भाग देकर छ्ड्धि रे काकिणी । शेषश्को 


२० से गुणाकरं ६ से भाग देने पर १३३ वराटक । इसी प्रकार सुद के मर्य 
२ काकिणी भौर ६२ वराटक हुये । 


उदाहरणम्‌ । 
कपुरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेकं पलं प्राप्यते 
वेश्यानन्दन ! चन्दनस्य च पलं द्रम्माषटटभागेन चेत्‌ । 
श्मष्टांशेन तथाऽगुरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान्‌ 
माग रेककषोडशाष्टकमितेधूपं  चिकीर्णाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
हे वेशयानन्दन ! २ निष्क में उत्तम कपूंरका १ परूमिर्ताहै बौर 
बम्म में चन्दनका १ परू भिलताहि तथा > वरम्म मे जगुर 3 परु मिखूता 
ह, तो १ निष्कमें उनका कम से 9, १६ भौर ८ भाग दो। जै उनका 
धूप अनाना चाहता ह| 
न्यासः । पण्यानि ३।३। \ । मौल्यानि ॐ ¡ > । > । भागा 
३। > । ई । मिश्रधनं द्रम्माः १६। लब्धानि कपृरादीनां मूल्यानि 
१४२ । ६ । ६ । तथेव तेषां पण्यानि ई । ७२ । ३६ 
उदा्टरण-दइश्षकी क्रिया परे की तरह होती है मो मर मे स्पष्ट है । 
रनमिभ्रे करणसूत्र त्तम्‌ । 
नरघदानोनितरलशेषेरिषटे इते स्थुः खदु मौल्यसंख्याः 
ेषेदेते रेषवधे पथकस्यैरमिमूल्यान्यथ वा भवन्ति ॥१५॥ 
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नरल्नडानोनितरल्शोषेः ६ इते खलु मीरवसंक्याः स्युः । भथवा-- शेके 
पथकस्थैः शोषेहंते अभि मृक्यामि भवन्ति । 

भनुष्य संख्या से गुणेहू येदानकी संश्यासेषटा इुभाजो रज्ञ शेक, 
उनसे इष्ट शशिभे मग, तो रो के अरग-गहग मूल्य निक जते है । 
अथवा-शे्षो के चात मे शेर्षोसे भाग देने पर मूह्य की संख्या अभिन्न होती है । 

उपपत्तिः--नरसंख्वा = न । एकस्मै दानसंख्या = दा । ततोऽजुपातेन 


कै ता % न 4 ५. 
नरसंख्यादानमानम् = +` = दा > न । रक्लसंस्या = र० सं° । 


"० संण्- दा >< न = समजनानि। अत्र समधनमिषटं परकर्व्य पुमरदञु- 
पातः--यदि परथग्‌ रब्मशेषेरिष्टं धनं तदेकेन किमिति परथग्‌ रलमूङ्यानि 
भवन्ति । अनिश्नरलमूल्यश्चानाथं रत शेवधातस्तममिषटं प्रकरङिपतमिति । 

भत्रोरेशकः | 
माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं 

सद्श्राणि च पञ्च रन्रवणिजां येषां चतुणौ धनम्‌ । 

सङ्गस्ने्टवशेन ते निजघनादतत्वैकमेकं भिथो 

जातास्तुल्यधनाः प्रथग्‌ वद सखे ! तद्रल्नमौल्यानि मे ॥ १ ॥ 

हे मित्र! चार रज्ञ के भ्यापारियांरमे पक्के पाल ८ माणिक्य, दुक्तरेके 
स १० नीम, ती्तरे के पास १०० मोती भौर चौये के पास ५ उषम हीरे 
' । उन्होने प्रेम के कारण अपने-अपने धनसे एक-एक रत्र दूसरों को दे दिना, 
॥ सव के पास समान धन हो गये अतः उन रोके मुख्य अकग-बङ्ग 
ताओ ॥ १ ॥ 
न्यासः । माठ । नी१०।मु १००। व ५। दानम्‌ १। नराः४। 
गुणितदानेन ४ । रन्रसङ्खथासूनितासु शेषाः मा ४ । नी ६ । मु ५६। 
एतेरिष्टराशौ भक्ते रन्नमूल्यानि स्युरिति । तानि च यथाकथञ्जिदिष्ट 
ल्पिते भिन्नानि । अत्रष्टं स्वधिया कल्प्यते । तथाऽत्रापीष्टं कल्पितम्‌ ४६। 
अतो जातानि मूल्यानि २४। १६। १। ६६। समधनम्‌ २३३। 
पवा शेषाणां घते २३०४ । प्रथक्‌ शेषंभक्ते जातान्यभिन्नानि ७६ । 
४ । २४ । २३०४ । जनानां चतुणौ तुल्यथनम्‌ ५४६२ । तेषामेते 
राः संभाव्यन्ते । 
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उदाहरण--य्हो नरसंख्या ४ भौर दानसंख्या १ है भतः इनका घात. 
४५८१४ को रत्र की संख्या (८।१०।१००।५) मे जटाने से मा० ७ नी° 
६ ० ९६ भौर वन्न १ हये । इन चारो के टघुतमापवस्यं ९६ होतेह अतः 
९६ इष्ट मान कर उसमे रल्लशेष से अर्ग-भलग भाग देने पर रलो के मृर्य 
हेगि । सैते ९६ ~ ४ = २७ माणिक्य १ का मूल्य । ९६ ~ ६ = १६१ नीरुम 
मू०। ९६.९६ = १ मोतीका मू०। ९६१९६ बन्न १ का मृल्य। 
दुसरे श्ट पर से भिन्नार्मक मूल्य होगि। 
अथवा-ेर्षोके घात = ४०८६८९६८ १ = ९६८२४ । दकम अलग- 
भरूग शेषो से भाग देने पर-५६+२+=५७६ माणिक्ष्य का मह्य, ~^ ट-<-: 
३८४ नीरुम का मूल्य, < प्ट = २४ मोती का मृरय लौर ५६२४ =. 
३०४ वञ्च का मूङ्य हु । इन पर से ठुल्यधन = २३२ वा ५५९२ होता 
है । समधन की क्रिया नीचे स्पष्ट हे । 
प्रथम वणिक्‌ के पास ५ मा० १ नी० १ मु० १ व 
. इनके मुङ्य = १२० + १8६ + १ +९६ = २३३। 
दवितीय वणिक्‌ के धन ७ नी० १ मा० १ मु ¶ व° 
. इनके मूरय = ११२. २४ + १ + ९६ = २३३ । 
तृतीय वणिक्‌ के धन ९७ मु० १ मा० ¶ नी० । वण 
". इनके मह्य = ९७ + २४ + १६ + ९६ = २३३। 
चपुथं वणिक्‌ के धन रेव० १ मा० १ नी० १ मुर 
". इनके मृक्य = १९२ + २४ + १६4१ = २२३। 
हसी प्रकार दूष्रा समधन मी खाना चाहिये । 
अभ्यासाथ प्रन्न 
(१)क के पाक्त ६० गाय, खके पास ३२ बेरु भौरग ङे पास २८ घोड़टहै। 
हन्होने अपने-अपने पास से तीन-तीन जानवर लापसमें दुसरोकोदे 


` दिये, तो सवे पास समान धनहो गये भतः प्रष्येक जानवर का 
मह्य बतो । 


(२) १ के ३५ आमकेपेढ भौर रके ८५ टीच्चीके चेद्‌ ये। भापषमे दोनो 
ने ५ पेड दृसरोकोद्िये, तो दोनो की सम्पत्ति तुल्यो गयी, भवः 
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(३)कके पास १८० नेपारी सिद, भोरसखके पास १०० भारतीय 
मुद्रा भौर ग के पास ९५ अमेरिकन सुवा है, तीनो ने अपने धन से 
दस-दृष मुद्रणं अपने भरष्येक साथीकोददी, तो सव के पास वर्प 
धन हो गय। अतः सुदार्भो का मृक्ष्य बताभो । 

(८४) यदिहशरिकेपास र३०्वेदे भौरहर कै पास ४५ रसगुर्खे हो, भौर 
वे दोनो एक द्वरे को १० मिराहर्यौदेदुं, तो उनके पास तुल्य दाम 
क्री मिार्यौ हो जाय, तो मिटाहयो का दाम अरूग-भट्ग तानो । 

(५) कके पास ९ बीषे धानका खेत, ख के पास १२ बीघे अनेरेका 
खेत, र गके पास ° चीधे यवका खेत है। वे अपने खेच 
दो-दो बीषे एक दूसरे को दे देते है तब सर्वो ङे पास समान सम्पत्ति 
हो जाती है, तो उनक अलग-अलग खेत की दुर बताभो । 


अथ सुवणेगणिते करणसूत्ं वत्तम्‌ 
सुवर्णबणाहतियोगराश्चौ स्वर्णैक्यभक्ते कनदैक्यवर्णः । 
वर्णो भवेच्छोधितदेमभक्ते बरणोदते शोधितदेमसङ्कया ॥ १६॥ 


सुवर्णवर्णाहति योगरान्ञौ स्वर्णैक्यभक्ते सति कनकेक्यवर्णः स्यात्‌ । 
क्ोधितहेम भक्ते सति वर्णैः स्थात्‌ । वर्णोदधिते सति शोधितदहेमसंश्या भवेत्‌ । 
सुवणमा्नो की संख्या को भअरूग-नरग अपने-भपने वर्णौ से गुणा कर, 
सब केयोगमे सुवणं मानों की संख्याके योगसे भाग देने पर सोनेके योग 
का वणं हो जायगा । यदि उसी योगम श्षोधित सुवणं मानकी संश्यासे 
भागदंतोसोनेकावणंहोगा। या उ्षी योगे वर्णसे भाग देने पर शोधित 
पुवणं की संख्या होगी ॥ ७ ॥ 
उपपत्तिः--कस्यापि सममाषस्य मूर्यं वणः कथ्यते । ककप्यते सममाष 
पमाणस्‌ = स० मा०। ततोऽनुपातः--यदि सममाषमितसुवर्णेन प्रथम 
भ. व>^प्र-सु. मा. 
स. मा. 


वं दवि्षीयसुषणंमौश्यम्‌ = दविः व 4 एवमग्रेऽपि । अगयो्योगः- 


णस्तदा भ्रथमसुवर्णंमाषेन किमिति प्रथमदयुव्णमौर्यभ्‌~ 
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भब. पसुःमा- + दवि.बरहि.खुःमाः _ सुबणंद्वययोगमृक्यम्‌ । 


द्धः स. भा. स. मा 
ततो अदि ससुव्णंयोगेनेदं योगमूष्य तदा "स. मा. मितेन किमिति अतं 


कनके इसा, =-= ~ । पदि शुणोे शोधिते 


सति म्यूनश्वं तदाऽनुपातः--यदि जोधितसुवर्णेन ० मितं मूल्यं रषे 


सदा "स. मा. मितेन हमिति जातं स्वर्भेक्यवणमानम्‌- 


=, = थो. अ 
। वाश्ञो- हे. = व ॥ अतं उषपश्चम्‌ 1 
उदाहरणानि । 


विश्वाकंरद्रदशवणघुबणंमाषा 

दिग्वेदलोचनयुग प्रभिताः क्रमेण । 

श्रावत्तितेषु बद्‌ तेषु सवणबण- 

स्तण सुबणंगणितज्ञ ! बणिक्‌ ! भरेत्‌ कः ।! १॥ 

ते शःधनेन यदि विशतिरक्तमाषा 

स्युः षोडशाशु बद्‌ वणमितिस्तदा का {। 

चेरछ्कोधितं भवति षोडशवणहेम 

ते विशतिः कति भवन्ति तदा तु मपाः {?॥ २॥ 

हे सुबर्णंगणितज्ञ वणिक्‌ ! १३, १२, ११ ओर ५० वणं कसोनेकी क्रम 

से १०,४, २ भोर माषा, तः उनकः फुरु साय मिला दन षर सोने का 
वर्ण क्याहोगा। यदि उक्त २० मादा साना प्नरोधन करनं पर १६ माषाहो 
जाय, तो उसका उणेमान क्याहोगा। यदि उक्तं सुत्रणं को मिलाने पर वह 
१६ वर्णंकाहो जाय, तो २० मावा घऱर कितना हो जायगा । 


0 
कलो. हे*स.मा. कशो. हे. 


> ११७ 


न्यासः । १२ ~^ ~; ॥ 

जाताऽऽतर्तिनसुत्रणेब्णेमितिः १८। एन एव्र यदि शोधिताः सन्तः 
षोडशा माधा भवन्ति, तदा वर्णाः १५ | यदि तवे च षोडश बणौस्तदा 
पद्चदश माधा मबन्ति १५। 
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उदाहरण- बर्हो वणं शौर मासे को म्या करने पर सूत्र ॐ 
अनुसार सुवणं भौर यणं के धात कम से- 
| १६३०८१० = १३० । १२०८४४८ । ११२८२ 
माचा १० २.४ २२। १०८४७४० हये) इनका योग = 
१३ ०+४८+२ २+-४०-२७० । तथा सुवणंयोग~ १ ०+४+२ + ४ = २० । 
". स्वणैक्य वणं = २७० ~ २० = १२। 
यदि शोधित हेम = १६ माषा, तो वणं = २४०१६ १५। यदि 
बणं = १६ तदा शोधितहेममाका = २७० ~ १६ = १५। 
अथ बणेज्ञानाय करणधुत्रं इत्तम्‌ । 
सवर्णेक्यनिघ्राद्यतिजातबणो त्‌ सुवणेतद्रणेवधेक्यहीनात्‌ । 


अज्ञातवणोभिजसंख्ययाऽऽप्मह्ञातवणस्य भवेत्‌ प्रमाणम्‌ ॥१५७॥ 
युतिजातवर्णात्‌ स्वर्णेक्यनिष्नाव्‌ सुर्णतद्कणं वघेक्यहीनाव्‌ अज्ादवर्णान्निज- 
सख्ययाप्त, भज्ञातवणस्य व्रमाणं अवेत्‌ । 
नेक प्रशठार केसोनेको एक साथ भिटने पर उसका जो वणं होता 
है उसे युतिजातवणे कहते है । युतिजात व्ण को सोने के योगसे गुणा कर 
उसमे पुवणं ओौर भपने-अपने वण के ार्तोके योगको घटे । शेषम अज्ञात 
वणं सोने की संख्या से भागे, तो अश्ञात वणं का मानो जायगा । 
उपपत्तिः--भश्वातवर्णमानम्‌ = य, ततः 'सुवर्णवर्णाहति योगराक्चावि्वि 
सूत्रेण युतिजातवणः = यु- व. = 
भः सुः प्रः व+ द्विः. ८द्विः व +त. सु->९य 
सु" यो. 
. यु व->े^सु-यो=प्र-सुरप्र-व. द्विः सुः रदवि- व+तु. सुः `य 
. तु. सु-्यन्यु-वर्सु-यो- {धि सुर्प्र- वन+द्विःसुण्द्ि- व) 
य=युः वसुः यो {प्रः सुभः व+द्विः सुद्धि व} 
तुर खु. 
अत उपपश्चम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
दशेशबणौ वसुनेन्रमाषा अश्ञातव्णेस्य षडेतदेक्ये । 


जातं सखे ! द्वादशकं सुबणेमज्ञातबणेस्य बद प्रमाणम्‌ ॥ १। 


वणे |१३ १२.११ १० 


३८ लीलाबत्या 


हे मिश्र! १० भीर ३१ व्णंकासोनाक्रम से ८ भौर २ माषेर्ह। तथा 
[क्लातवर्णं का सोना ३ माषादहै। उन सोने को भिलाने पर यदि वह १२ वणं 
ङा सोना हो जावा, तो भश्ात वणं का मान कष्टो । 

न्यासः । + %\ ६ । लज्धमज्ञातवणेमानम १५ । 

चदाहरण--वण = १०, ११, ० । माषा = ८।२।६। युतिजातवणं = १२ । 
व सूत्र के जनुसार--१२०८( ८ +२+&) = १२८१६ = १९२ । अष- 
। ९२-८ १००८८ + ११०८२ )= १९२-( ८० + २२) = १९२-१०२-९०। 
,० ~- & = १५ = अज्ञात वर्णं का मान। 


सुबणेज्ञानाय करणसू बत्तम्‌। ` 
सवर्णैक््यनिभो युतिजातवणः स्वणेघवर्णेक्यवियोजितश्च । 
अहेमवणा्िजयोगवणेविश्वेषभक्तोऽविदितामिजं स्यात्‌ ॥१८॥ 


युतिज्ञातव्णैः स्वर्णिक्यनिन्चः स्व्ण्वर्णेक्यवियोजितश्च कार्यः । शेषे भहेम- 
वर्णाभिज्योगवणविरश्लेषेण भक्छस्तदाऽविदिता्मजं स्यात्‌ । 
युतिज्ञातवणं को सोने के योग से गुणा करं उमे सुवणं आर अपने-भपने 
वर्णं के वार्तोकेयोग को घटारवे । शेष मे अङ्कात सोनेके वणंकी संख्या ओर 
युति वर्णं के भन्तरसे भागदुं, तो अज्ञात सोने का मान हो जायया, 
उपपत्तिः--अन्ञातसुवर्णमानं = य । तदा सुवणवर्णाङ्कतियोगराल्लाः- 
विष्यादिसृत्रेण- 
प्र सु>प्रः वद्धि. सुरे<द्धिः व+य~^वृ. व 
प्रसु+दिसु+य 
यु. व. (भ. सु.तद्दिःसु~+य) भ्रः सुपः व+ दि. सुदि 
वेय. तृ. व.। 
.“.यु-व(्-सु+द्धि. सु.) +वु-व. न्यः =प्रसुरप्रव~+द्धि"सु> 
द्विवभ्यनतु- व. । 
=यु-व (प्र-सुद्वि-सु)-(भ्र.खुन्प्रःव-+द्िःखुरद्विः व) = 
य><वृ- व~य>८यु.- व. । 
=यु-व. (प्रसु~+द्ि.खु)-(पर.सु+प्र-व~+द्विसुर्द्धि-व)= 
य ८ वयव) 


धुतिव्णंः = युव = 
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य~युव(प्रःसु+द्िः सु )-(प्रःसु>प्रः व+द्विः सुद्धि व) 
तू. वयु व 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
दशेन्द्रवणौ गुणचन्द्रमाषाः किंचित्‌ तथा षोडशकस्य तेषाम्‌ । 
जातं युतौ हादशकं सुबण कतीह ते षोड़शवणेमाषाः ? ॥ १॥ 
१० शौर १४ वणंकेसोनेक्रमसेरे जौर १ मपेहै। १६ वर्णं के सोने 
की कुटु माषा हे । इनको भिरने से १२ वणंकासोना हो जाताहे, तो 9६ 
वणे के सोने की माषा बताभो । 


न्यासः । ~° क ~> लब्धं माषमानम :। 
५ का ४ । युतिजात वणं = १२ 

यष्ट सश्र के अनुसार १२ को सोनेका योगद +१=थ्से गुणाढ्या 

तो ४८ हुभा, इसर्मे स्वणध्नवर्णेक्य १०५८२ 4१४५८१४ को 

घटाया तो ४८-४४-४ हूआ। इसे अज्ञात सोने का वणं १६ ओौर 

युतिज्ञात वणं १२ का अन्तर भ्से मागदेने पर ४-~-४=१ भअज्ञात सुवणं 

का मान आया । 

सुवणज्ञानायान्यत्‌ करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 

साध्येनोनोऽनरपवर्णो बिधेयः साध्यो बणे: सखर्पवर्णोनितश्च । 


इष्श्चुण्णे शेषके स्वणेमाने स्यातां स्वल्पानस्पयोवेणेयोस्ते ॥१६॥ 

अनल्पवणः साध्येन ऊनः विधेयः, साध्यः वर्ण; स्वल्पवर्णोनितः, शेषके 
इष्टश्चण्णे ते क्रमेण स्वह्पानल्पयोः वणयोः स्वणंमाने स्याताम्‌ । 

भधिक वर्णे साध्यवणं को नौर साध्य वर्णमें भकङ्पवणं फो घटाकर 
दोनो शेर्षोको दृष्टसे गुणा करने परक्रम से अल्प भौर अधिक वणी 
सुवणं संख्या होती हे । 

उपपत्ति :--भन्र करप्यते भनरपवर्णः = भ । स्वद्पवर्ण॑ः = उ । भक्ञात- 
स्वणमाने क्रमेण य, क । साध्यवर्णः = सा.व । अत्र सुवर्ण॑वर्णाहति योग- 

भभ्य~+उ>क 


राक्लादविश््वादिना--युन्वर ------ =-षा.व। 
दि यु थन 


० लील्ाबत्या 


साब (य +क)-ननय+उ क सा-वःय+सान्व>क। 
. साव >८क-उ>ूक~-अम्य-सा-कञ्य 
=क्(साव-उ)~-य८ज- छाव) 
क ( सा-व-उ) 
अ~ साव 


„ य 
अच्र “खेपाभावोऽधयायत्रेत्यादिङटोक्त्या = गुणरूढ्धी करमेण क ---- 
¶ दृष्टाहतः स्वस्वहरेण युक्तेः इत्यादिना य, क मने कमेण य~ 
(साव-उ))। क~ ईइ(भन-सा. ब) भत उपपश्चम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
हाटकरुटिके षोड़शदशबणं तद्चतो सख जातम्‌ । 
द्यादशबणसु्रण ब्रहि तयोः स्वणेमाने मे १ ॥ १॥ 
हे भिश्र! १६ शौर १० वणं वाङ सोने की रे शुटिकाको मिषा खे 
कि १२ वणकासोनाहो आताहे, तो दोनों सोने का मान सुक्े बताभो। 
न्यासः । += ¬> । साध्यो वणे: १२ । कल्पितमिष्टम्‌ १। लब्धे 
बणमानि ~ ~ 
अथवा द्विकेनेष्टेन ¬ +> । अधंगुणितेन वा ५६ ^ । एवं बहुधा । 
उदाहूरण-- य्ह वणं १६, १० साध्यक्षणं = १२, इष्ट = १) अव सूत्रके 
बुखार अनङ्पवण--साध्यवण = १६ ~ १२ = ४। साभ्यवण - जह्पव्णं = 
२-१०८२) भब इष्ट १से दोनो शो्षोँको गुणा करनेसे ४२८१४ 
दपवणं ओर २०८१ = २ भनकप वणे हये । 
अथ छन्द्ित्यादौ करणसूत्रं श्लोकत्रयम्‌ । 
एकादेकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाञ्याः कमस्थितैः । 
परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥२०॥ 
एकद्ित्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्म्रतम्‌ । 
छन्दश्ित्युत्तरे छन्दस्युपयोगोऽस्य तद्िदाम्‌ ॥ २१ ॥ 
मुषावहनभेदादौ खण्डमेरौ च शिर्ष । 
वेधके रसभेदीये तशोक्तं॒विस्ठतेर्मयाव्‌ ॥ २२ ॥ 
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एका्ेकोलराः अङ्काः ग्यस्ताः स्थाप्याः । ते क्रमस्थितेः अङ्धेः भाञ्याः, परः 
पूर्वेण संगुभ्यः, तेन तत्परः संगुण्यः, तेन ख पुनः तत्परः संगुण्यः। पएवं क्रमेण 
पकद्विष्यादि मेदाः स्युः । इद्‌ साधारणं स्थतम्‌ । जस्य गणितस्य छन्दसि 
छन्दश्चिर्युत्तरे, मूषावहनमेदादौ, खण्डमेरो, शिशपके, वैधङे, रसमेदीये चं 
तद्धिदास्रुपयोगः भवति, तत्‌ विस्तृते: भयास्‌ न उक्तम्‌ । 

एकादि अङ्क के मेद्‌ जानने के ल्यि पदे संख्या पर्यन्त एकादिक अङ्क को 
उकम से छिलं। उनके नीचे संख्या पर्य॑न्त पएकादिक अङ्क कऋरमसे हरी 
अग मे शिलकर पिदर अङ्क से भागे वारे को गुणा करे, फिर उखते भागे 
वाले भङ्क को गुणा करे । इस तरह सरथा पयन्त भङ्को की उक्छरीति से गुणा 
करने पर एकादि जङ्कके भेद होतेषहै। यह साधारण नियमदहै। शछम्द्‌ः- 
शाख मे छन्द के चिव्युसर अथात्‌ एकादि रघु वा गुर जानने मे, मूषावहन, 
खण्डमेरु, शिरपदाख जौर वंशाखर मे रस ॐ मेद्‌ जानने मे इसका उपयोग 
होता दहि। वे विस्तर के मयसे यँ ममी फे उदाहरण नहीं दिये गये ॥ १३ ॥ 

उपपत्तिः- यदि (नःमितेषु वर्णेषु प्रतिवारं "व्मितान्‌ भिन्न-भिक्षव्णा- 
नादाय प्रत्येकस्थाने स्थानस्यापरिवतनेन निवेश्यन्ते, तदा निवेश्षनघ्रकारः 
कियन्मितो भवनीष्यस्य जानं क्रियते । 


करप्यन्ते-भ, क, ग, घ, च“ -दत्यादि गनण्स्यक्रवर्णाः । अत्न न 
मितेषु वर्णे प्रतिव।रमेकंकं वणं गृहीस्वा यदि स्थाप्यते तदा न संख्य प्रकारे. 
स्तेथां निवेशनं भविवुमहति, तेन प्रथममेदस्तु पदतुल्यः । यथक्तवर्णेषु “अ 
गृहीष्वा शेषेषु ( न-- 9 ) मिनवर्णेषु प्रत्वेश्न सह संयोगेन ( न-- + ) भिताः 
स्थानद्भयभेदा यत्न सवत्र मेदादौ (जः चतते। एवं क" भादिवर्णानामपि 
कमेणेकेक ग्रहगेन स्थानह्रये न-- १ निता एव मेदा यत्र मेदादौ सर्वत्र क्रमेण 
क भआदुयो वर्णाः सन्ति। एवं कृते सत्ति न मिता मद्परम्पराः स्थुरतः सवं- 
भेद्योगः = न ( न--१ ) 

परञ्चान्र प्रतिमेद्परम्परायाः संदर्लनेन भक, कञ्च, अग, गभ, अच, घञ 
(त्वादयो मेदाः वतन्ते, यत्र स्थानपरिवर्तितसमानवर्णङयविशरिष्टमेदयोहयो- 


(वोमंष्ये प्कस्येवाङ्गीकारापपूर्वोमेदाद्विमक्ता जाता वास्तवभेदाः = न(न चि । 


२ लीलावत्यां 
च्रैव यदि प्रतिमेदे क्षादिमण्यावसानेषु श वृतीयो वणो निवेश्यते तदा 
कर्मिन्‌ भेदे श्रयो भेदाः म ^ 9 भिता एव भवन्ति। पं च इस्यादि- 


णेनापि "~ मिता मेदाः (न - २) स्थानपंन्तं जायन्ते । अतः 
[मिदयोगः "4. अत्रापि स्थानपरिवर्तितघ्तमानवर्ण॑त्रय- 


शिष्टभेदानां समवेश्चाव्‌ पूर्वंमेदाञ्िमक्ताः जाता वास्तवस्थानन्रयमेदहाः 





न (न -१)(न- २, 
| ] 
व चलुःस्थानभेदाः = 1 


वमनयेव रीस्या व स्थानीयभेदाः = 
' (न - 9) (न - २) (न - 2)“ “{ न-(व- +)) 
-----रद्स्ननन््ा-------~~ भत अपपभ्म्‌ । 
तत्र छन्दश्ित्युत्तरे किश्चिदुदाहरणम्‌ । 
प्रस्तारे मित्र ! गायश्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति । 
एकादिगुरवश्चाञ्च कति कल्युच्यतां प्रथक्‌ ? । १॥ 
हे मिश्र! प्रस्तार मे गायत्री के प्रत्येक चरण मे कितने भ्यक्ति होगे भौर 
एकादि गुर की संख्या कितनी-कितनी होगी, यह शीघ्र कष्टो । 
इह हि षडक्षरो गायत्रीचरणोऽतः षडन्तानामेकादेकोत्तराङ्कानां 


व्यस्तानां ऋमस्थाना च । 
न्यासः । ६२६३३ ६३। 


यथोक्तकरणेन लब्धा एकगुरुव्यक्छयः ६ । द्विगुरवः १५ । त्रिगुरव 
२० । चतुगुरषः १५ । पड्वगुरवः ६ । षड्गुरवः १ । अथेकः स्व॑लघुः १ 


एवमासामेक्यं पादन्यक्तिमितिः ६४। 
एवं चतुश्चरणाक्षरसंख्यकानङ्कान्‌ यथोक्तं विन्यस्य एकादिगुरुभेदानां 


नियतान्‌ सेकानेकीकृत्य जाता -गायत्रीदृत्तव्यक्तिसंख्या १६५०७२१६ । 
एवसुक्तायुत्कृति पयन्तं छन्दसां व्यक्तिमितिज्ञोतध्या । 


मिश्रक यवहारः १४३ 


उदाहरण गायत्री के प्रत्येक रणम इ धकर होतेह, अतः सूत्र के 
अनुशार न्यास करने पर--&, ५, ४, २, २, १ 
१, २, २, ७, ५, ६ 


". एक गुड के व्यक्ति ई = ६ 


दौ 39 99 99 = ई = $ ५ 

तीन › >» » = {>> = २०५ 

चार »„ » › = {ईड = १५ 
पोच „ ” » = {३२३ = ९ 
कः " "= =, 


लौर एक सवं कषु हेगि । 

.* इनका योग करने पर चरण के भ्यक्ति ६ + १५ + २०4१५६4 
१ = ६४ । इसी तरह गायत्री के चारों चरणो के ङ्का को जोढ्कर इसका येद्‌ 
निकारूने पर श्त्त भ्यक्ति की संख्या = १६७७७२१६ । 


उदाहरणं शिल्पे । 

एकद्विञ्यादिमूषावहनमितिमहो ब्रहि मे भूमिभ्त 

हेभ्ये रभ्येऽ्टमूषे चतुरविरचिते श्लदणशालाविशाल्े । 

एकष्टिञयादियुक्त्या मधुरकटुकषायाम्लकक्षारतिक्तै- 

रेकस्मिन्‌ षडसैः स्यु्गणक ! कति वद व्यञ्जने व्यक्तिभेदाः १।२। 

हे गणक, चतुर जन से बनाये हुये, चोढे दारान से सुशोभित आठ सुख 
चारे सुन्दर राज महर मेँ १, २,२, ४ नादि खिद्कि्यों को जरूग-अलग 
खोलने से वायुके कितने मेद्‌ हंगि, तथाए्कदही व्यञ्जने मधुरादिद्ः 
रसो से १,२, ३, ४ आदि रसो के अलग-भर्ग योगसे ग्यक्ति मेद्‌ कितने 
कितने हनि । 

न्यासः। ९5५२५६३1 

लब्धा एकद्टिश्यादिमूषावहनसंख्याः ८, २८, ५६; ७०; ५६, रन, ८ 
} । एवमष्टमूषे राजगृहे मूषाबहनसेदाः २५५ । 

अथ द्वितीयोदाहरणे न्यासः {६ ६३६६३। 


१४४ लीलावत्या 


लब्धा एकादिरससंयोरोन परथग्ब्यक्तयः ६, १४, २०, ९, ६, १। 
एतासामैक्यम्‌ सर्वभेदाः ६३ । 
इति भिभ्रकव्यवहारः समाप्रः। 


धः ८9 ७) +य ५५ छ; 2, र 9 ग्या 
उदाहरण प्रभ के भनुसार 3. ] एषा न्यास 


कर सुत्र के अनुसार प्रथम मेद्‌ <= ८ । दहि मे० = <> = २८ । वृ० मे° 
६‰%<& = ४ ८७०८२ = ५६ । च० मे० = ९९4 = १४०८५ ७०। 
पं० मे = ६६६८ = ५६ । हसी तरह इटा मेद्‌ = २८, र्वो मेदु= 
८, ओर रवौ मेद = १) सब मेदां का योग = मृषा वहन मेद्‌ = २५५ । दूसरे 
उदाहरण मे भी पूर्वोक्त रीतिषे १ से ६ तक निकार्ने पर क्रमसे एकादि 
रसो की व्यक्ति संख्या ६, १५, २०, १५, ६, १ । इनका योग = ६३ = सख्वभेद्‌ । 
इति भिश्चरकम्यव्हारः समाप्तः । 
अथ प्रेदीव्यवहारः। 
तत्र सद्कलितेश्ये करणसूत्रं वत्तम्‌ । 
सैकपदघ्नपदाधेमयेकादयङ्कयुतिः क्रिल सङ्कलिताख्या । 


कर, क = (म 


सा द्ियुतेन पदेन निनिध्नी स्यात्‌ त्रिहता खट सङ्कलितैक्यम्‌॥१॥ 

सेकपदश्नपदाधं पए्काचङ्कयुतिः सङ्कछ्ताख्या स्यात्‌ । सा द्वियुतेन पदेन 
विनिन्नी श्रिहता तदा सङटितंक्यं भवति । 

एक से जितनी संस्था तकका योग करनाष्ो, उष अन्तिम संख्याको 
पद्‌ कषटने हैं। पदमे ज जोड्करं योगफलको पद्‌के आधघेस्तेगुणाकरंतो 
एक भादि अङ्को का योग होतादहै। उसयोगको सङ्करित कते ह। उत 
सङ्कल्ति को द्वियुन पदसे गुणाकर २ सेभागदें, तो एक जादि ञह्धोके 
सङ्कलित का योग होताहे। 


उपपत्तिः- वङखितम्‌ = सपं० = १ + २ 4-३4४-4५ + °" +न 
तथा सं०=-न+(न-+)+(न-र)+(न- ई) + "` १ 
भअनयोर्योगः-- 


र सं० = (न+) +(न ++) + (न+ 9) "(न +9) न परयन्तम्‌। 
.-२स०्=न (न ++) 
.“ क्ण न (न+ १ ) अत उपपन्नम्‌ पूर्वार्धम्‌ । 

२ 
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यदिन=३ तदा पूवयुक्स्या सहितम्‌ = २८ ष 0० ३. + 


एकोनपदसङ्कछितम्‌ = (= ) +( न -१ ) 
२ 


९14 





तथा चनपदसङ्करितम्‌ = (न-र) +(न-२) 
य र 
एतेषां योगः सङ्कलितेक्यम्‌ । 


एकादिव्गंयो+- षं 
ढ्‌ 


परश्छात्र द्विन्नपदुं कुयुतं त्रिवि मकमित्यादिना ए्कादिशरगयोगः 


== सं° पे०= 








४ ३ स 

सं° प०=(र्न-+१)सं~+सं 

५. | =| ** १५१ । 
= -] ----+ १ {= ~ = 

॥ द |` र| | 
= °(र्न+४) -सं०>८२(न+२) -म्० (न+) 

२५८६ ह रइ ` ३ 
अत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
अथ सङ्कलितेक्ययोगानयनम्‌ । 


सङहृरितेश्यम्‌ = सं०्(न+२)_ न(न+१)..८न +>) 
(1 र ४ 


_ (नर्+न) (न +र) _ न+ नर+ २ नर +रे न _ नओदेनररन 


४) ६ ॥। 
यथन्र न = १ 
ञे । 
तदा सं० °= "3 + , = $ 
२० + ३.२. + २.२ 


थदि न= ददा सं०् ० = 


१० ज्ञी° 


& 
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यहि न= ३ तदा सं ० = १. ध 4 एवमग्रेऽपि 


". सर्वेषां योगः = १ + ४ + १० + `" 
(१+-२२+& 34" " *) + (३.१२३.२०३ .३२..-) + २१२३ +") 
& 
घनयोग + ३ >< वगंयोग + २ सं° 
------९-- 


.- = दे० भोर = ~ +२ सं 





परश्च द्विन्नपदं कुयुतमिस्यादिसृत्रेण-व [)] यो © = ५ खन 


तथा बनयोग = ( सं० ) 
(€ सभ 2२ ३८५२ न १) सं० + ₹ संर 








,, खण ए० यो० = ------द व 
= (ष) + (रन + १सं + रसं _ सं {सं+(रन+१)+ र) 
& § 
= सं{सं+रेन^+२} _ सं _ |न(न+ १) | 
६ भि § ष्मः | र न ~| 
_ सं ) _ सं 
९९ {नर+ न+ष्न +| ( नर+चन + ६ ) 
= ¬ | नर+ देन + रेन + ६ | --- | न(न + ६) + २(न + ४ 
~ सं _ सं(न +र) ., (न+) 
र (न + २) (न + ३) = ----8-~- > -9-- 
= सख ०० >८ (न + १) अनेन-~-- 


'रामयुक्तपदेनेव निष्नं संकलितैक्यकम्‌ । 
वेषां योगमानं स्यार्स्छुटं संकङितेक्यजम्‌ ॥? 
इति सूत्रसुपपद्ते । 
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अथ सङ्कलितात्पदानयनम्‌ । 


सङ्कलितम्‌ = सं० = न (न १ ) अत्र पदुमानम र्न, 


. २ खण्=-न(न+9) नरन 
पकौ चतुर्भिः संगुण्य रूपं प्रविष्य जातौ 
८ सं०+१ ७ नर+६न+१ 
मुखमहगेन-- 
९/८ सं०+-१ = २ न+ 9 
". २ न = ^/८ सं०+ १-, 
२ अ +/८ सं + १-१ 
२ 
अतः-- सङ्कलितं वसुनिन्न रूपयुतं तण्पद्‌ श्येकम्‌ । 
दिलं तदेव कथितं पदमामं धीधसेनियतम्‌ ॥ 
शध्युपपश्यते ॥ 
उदाहरणम्‌ । 
एकादीनां नवान्तानां एथक्‌ सङ्कलितानि मे। 
तेषां सङ्कलितेक्यानि प्रचच्व गणकं द्रुतम्‌ १ ॥ १॥ 
हे गणक, १ से रेहर ९ तक समी भका के भरूग-ङग सङ्कहकितं बतानो 
भौर उन्ही अङ्को के सङ्रितेक्य भी कष्टो । 
न्यासः । १५२३४ ४ ५ 8 4, ठ८; ६ सङ्कलितानि १५, 8; १०) 
१५ २१, -८, ३६, ४५ एषामेक्यानि १, #, १०, २० ३५ ५६, घ, 
१९०, १६४ 
यर्ही + से ९ तक का सङ्कलित कानाहै, 


संकलि $ ५८१.. २२८१ 
शतः सूत्र के शअयुत्तार १ का त = 7 न दू =# 


१सेरे तक का सङहकित = ~~ = 8 


इसी तरह भागे मी किया करनेषखे १ से ९ तक खभी नङ्कोका नङग- 
भकग सङ्कलित = १, १, ६, १०, १५, २१, २८, ३६, ४५ इये । 


4; लीलाषत्यां 
भव सङ्ककितेक्य के सूत्र से--१ का सहककितेक्य 


१ सेर वंक का सङ्कहिसतैक्य = ६ ५८५३4 २) = २८५१० 


ऋस तरद अनाने पर + से ९ तक के भरुग-अङूग संकरितेश्य कम से 
१,४, १०, २०, ३५८, ५६, ८४, १२०, १६५ हये । 
कृत्यादियोगे करणसुत्रं वृत्तम्‌ । 
द्विभषदं युतं त्रिबिभक्तं सङ्ककितेन हतं कतियोगः 
सङ्ककितस्य कृतेः सममेकाचयङ्क्घनेक्यदीरितमावैः ॥ २ ॥ 
द्विन्नप्दं कुयुतं त्रिविमक्तं सङ्कषितिन हतं ( तदा ) कृतियोगः स्याद्‌ । 
सङ्कछितस्य हतेः समम्‌ एकाथंकघनेक्यम्‌ आधयः उदीरितम्‌ । 
पद कोदूनाकर १ ओक्करर्से मागे, रुन्धि को सङ्कर्िति से गुणा 
करभ्तो एकादि अङ्क का वगंथोग होता है । सङ्कलित के वगं के समान कादि 


अङ्को का चनयोग अद्याचार्यो ने क्हादहे। 
उपपत्तिः-- १२ + २२ + ३२ ७२ + पर एषां योगः 
। 4 
करंभ्योऽस्ति तत्रंकायङ्कानां सङ्कछितम्‌ = प ( प + १ ? = १८ = -१. ~प 
भत्र यदि पु १, तदा --+-- श 4 
२ २ २ 
द 
9 2२ 9 = 
डद | 
9 न - स न 
वि २ २ द 
वेषां योगः = संकरिते्यम्‌ = 


१३ न . नष छि न 8 । ® @@ 9 पे ¶ ॥ | . न कि + ५ छ च 
ढे ढे 
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= 4 + स । पर पूर्वोक्तरीत्या संकङितैक्यम्‌ 
= सं(प+२,) 
इ ---- 


ॐ 
„ सं (ष+2 ) बन्यो+सं 
ˆ 8 ३ 


वन्यो 1 ॥ ख ॐ ~ 4 
दस (प+-२)  _ रसे-प+ष्सं-देसं रसं-प+सं 
7 प ख = - न म 


ˆ. चयो. = 
वन्य त्‌ 


_सं(२१+१) पूवाय 
+ १ भत उपपन्नं पूर्वाम्‌ । 


अथ धनेकयायं कष्व्यम्ते १, २, ३, ७.००" "प 
एते विषोमेन निवेकषिखाः प, (प~ १), (१-२), (प- ६), (प१-४)..०३, १ 
ल्रेवां चतुर्वाताः प, (प-१)४, (प-२)४, (प-३१०, (प-७)*०--२४, $ 
भन्न प्रथमसखण्डादद्धितीयं, द्वितीयात्ततीयं, तृतीयाश्चतुथमेवं विश्लोषनेन 
प" - (प-१)*-प* - (पः-७ पञ+६ पर- ४ प~+१) = ७पञ - ६ पर+४ प-१ 
(५ - १)* - (प-र)* = ४ (प- १)9- ६ (प- +)२+४ (प- १), 
(प - २)* - (प-३)* = ४ (प - २१२ - ६ (प - ड) +- ४ (4- २)-, 
(प - ३१* - (क-ऽ9*" = 9 (प -३)3- ६ (प- ३१२4-४ (प -द)-, 
(ष - ७)* - (प-५)* - ४ (प-9)3- ६ (व- ४) + (प- ४)-१ 
सर्वषां योगः प - १=४ { १२।(ष - 9 )9+(प - २१२॥(ष - ३34“ *+१3 } 
- & { परः +(फ- १)२+(प- २)२+(प- ३)२+ ---- + १२} 
+ {प +(कव- १) + (षव- २) +° - र) +". १ ; ~प 
वा पन १८४ घन्यो-६वन्यो+भ्सं-प 
वा ७9 घयो=पः+द वन्यो - भ्सं+प 
६ (श्प+१) प (प +१) 9 (१-१) ष. 
2१९२ 


१४० लीलाबलयां 


न्प+(रेप+ १) प (प+१)-२(प+१)प-+ष 
= प, + (4 + १) (२१.+प- २१)१~+ष 
= १४+(५+ १) (रपर -ष)+षप 
= १ + रेफ - पर +-रपर-प~+प 
= प" + रपञ + पर = (पर + प) 
चनो (णे = (१ (५१) 
ड | क 
अत उपपन्नं दवम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
तेषामेव च वर्क्यं घनेक्यं च वद्‌ दूतम्‌ । 
कृतिसद्कलनामा्गे कुशला यदि ते मतिः ॥ १॥ 
यदि पुम्हारी इदि बगो के सह्कलन मागं मे कुशक है, तो उन्ही (व्कादि) 
भद्ध के वगो का थोग तथा भनोंका योग कीर कटो । 
न्यासः । १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६ । बरगोक्यप्‌ १, 9, ९४, ३०; 
५५, ६१, १५०, २०४, २८५। घनेकयम्‌ ?, ६, ३६, १००; २२५, ४४१, 
७८8, १२६६, २०२४ । 
उद्‌ाहरण--१, २, द, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इनका वगंबोग करना है । 
भव सूत्र के भबुसार--१ का बर्गयोग = +~ > १=१५८१= १ 
१ से २ वक का वर्गयोग = द ५८३ = ५ 


४ घे दे तकका वंयोग = 2 > ू + १५८१९ १४ 


हसी शण्ड १ से ९ तक समी भह क नडग-भङ्ग बगंबोग कमसे 
११ ५, १४, ६०, ५५, ९१, १४०, २०४, २८५ हुवे । 

दूखरा उदाहरण -- १ २, दे, छ, ५, ६, ७ ८, ९ दनका चनवोग 
करना ह, तो सुशत्रके अनुसार + का धनयोग = १ के संकलित का बगं=-१२= $ 

१ ये २ वक का नयोग = ३२९ 

१ छेदे वड का लनयोग = ६२ = 28 
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इसी तरह भगे भी करनेखे १सेर९ तक का अरूग-भकग नयोग 
कमसे-१, ९, ६६, १००, २२५, ४४१, ७८४, १२९६, २०२५ हुये। 
यथोत्तरलयेऽन्त्यादिघनज्ञानाय करणसुत्रं शृलम्‌ । 
व्येकपदप्नचयो खयर्‌ स्यादन्त्यधनं युखयुम्दकितं तत्‌ । 


मध्यधन षदसंगुणितं तत्‌ सवेधनं गणितं च तदुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्येकपदन्नचयः सुखयुक्‌ तदा अन्त्यधनं स्यात्‌, लत ( लन्त्यधन ) युखयुक्‌ 
दितं मध्यधनं भवति, तत्‌ ( मध्यधनं ) पदुक्तगुणितं सर्व॑धनं भवति, तदेव 
गणितं ख उक्तम्‌ । 

१ ये धटेहुर्‌ पद (गणु) को चयस गुणाकर आदि भोकदं तो 
शन्स्यधन होता हि । उल अन्त्यधन मे आदि जोक्कर उसका भधा करें, -तो 
मध्यधन होता हि । उस मध्यधन को गण्छु से गुणा करने पर सर्व॑धन होता दै, 
उदे गणित मी कते है । 

उपपत्ति--आदिः = घा, चयः = ख, गण्डुः = न, अन्त्यधनम्‌ = अ. ध. 
आभ्यधनम्‌ = म. ध, स्वंधनम्‌ = ख. घ. । 

तवाऽऽरापानुषरि ~ 

स- ध.=ला+(आ+च )+(आा+रेख)+- + भा+(ग-१) ख 

वाख-ध.={भान+(न- भेष] +{ जा + (न-२) च } + जा+(न-)ेव 


२ ख-ध.= {रे भा+(न-१) च) +{ रे जा+(न-१) चख) 
+ ``" `" - "न प्यंन्तम्‌ । वारे स-ध.= {रे भा+(न-१) श} न 
-" स-ध.-= २ रआा~+च < न-१)) 


२ भान ( न-१) 


भत्र भ. घ. =शा+च (न-१), म. भ. ६ 





= भा+ "ध | 
र 
स. ध.-न.म-ष। 
अत्र मभ्यदिनसम्बग्विधनं मर्वधनसुख्यतेऽतः समदि गण्डे मघ्य- 
विनाभावाम्मध्याखाकपरेत्यावि मास्करोकद्ुपपथते । 


१४२ लीलावत्यां 


उदाहरणम्‌ । 

आथे दिने द्रम्मषवतुष्टयं यो दस्वा द्विजेभ्योऽनुदिनं कृत्तः । 

ढां सखे ! पश्चचयेन पन्त द्रम्मा षदं द्राक्‌ कति तेन दत्ताः ? ॥१॥ 

हे भित्र, किसी दाताने ब्राहमणो को परे दिनि ४ वम्म देकर प्रतिदिन 
५ बढ़ाकर देने के छिये प्रहत हूभा, तो १५ दहिन मँ उसने कितना हिया, 
बह हीत्र कहो । 

न्यासः । आ. ४ । च. ५। ग. १५। अन्त्यधनप्‌ ७४ । मध्यधनम्‌ 
१६ । सर्बधनप्‌ ५८५। 

उदाहरण--भा. ४। च. ५ । गब्छु १५। 

चत्र क भनुसार--( १५ - $ ) = १४1 १४०८५ = ७० । ७० + 9७४ 
= भन्त्यथ्न । ७७४1-४ = ७८२ = ६९ मध्यम । ३९८ १५५८५ 
स्वन इभा । 

उदाहरणम्‌ | 
आदिः सप्त चयः पञ्च गच्छोऽष्टौ यत्र तत्र मे। 
मध्यान्त्यघनसंख्ये के बद सवंधनं च किम्‌ १॥ २॥ 

अहौ भादि ७, चय ५ आर रच्छं ८ है, वौ भन्तववन, मण्यधन भौर 
ध्वन क्या होगा यह को । 

न्यासः । आ. ७ । च. ५। ग. ८ । मध्यधनम्‌ ६९ । 
अन्त्यघनम्‌ ४२ । सर्वधनम्‌ १६६। 

समदिने गच्छे मध्यदिनामावान्मध्यात्‌ प्रागपरदिनधनयोर्योगारषं 
मध्यदिनधनं भवितुमहेतीति प्रतीतिरुत्पाद्ा । 

उदाहरण-भादि ७, चय ५, गण्छु ८ । 

सूत्र के शनुसार--८- += 9 ७८५ -३२५। ३५-०७-७२ 


अन्त्यधन 1 ज२* = ४९। ् मभ्यथ्न। द > ८ = ४९५८७ १९६ 
स्वधन । 
युखश्षानाय करणसूत्रं वृत्ताधेम्‌ | 


गच्छहते गणिते बदनं स्याद्व्येकपदक्नचयार्धविहीने । 


रदी व्यवहारः १५१ 


गणिते ( सर्वणने ) गब्डहते ग्येकपदन्नरचयाधंदिष्ठीने सति यदुनं स्यात्‌ । 

स्वन मे गष्डुसे माग देकर रन्धि मे १ धटे हृष्‌ पदसे गभे हये चय 
का शाधाघटाद़ंसो आदिदहोताहै। 

उपपत्ति :--करप्यते आदि : = य । 


तदा भ्येकपवृन्नच्चयो सुखयुगेत्यादिना स. ध.={ २ य+(न - +) च) ५ । 


१ स.ध.={रसेय+(न-१)षख}न। 


२ ल चः -=श्य+ (न-१)ख। 


~ ~ ध भत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
पञ्चाधिकं शतं श्रेढीफलं सप्त पदं किल । 
चयं श्रयं बयं विद्मो बदन षद्‌ नन्दन ! ॥ १॥ 
हे मन्दन, जर्हौ सर्व्॑न १०५, गण्ड ०, भौर चये हि व्हाभादि 
धन बतानो। 
न्यासः । आ-० | च. ३। ग. ७! ध. १०५ आदिधनम्‌ 8 | अन्त्य- 
धनम्‌ २४। मध्यधनम्‌ १५। 
उदाहरण-भा०। च ३ । गण्छु ७। स्वधन १०५। 
भव सूत्र के भनुसार--१०५--७ = १५ । १५-(७-१)>८३ 
= १५ - ^> = १५- 8८३ -= १५-९= ६ आदि। 
.*. अन्स्यधन = २४। मध्य्न = १५। 
चयज्ञानाय करणसूत्रं वृत्ताधेम्‌ । 
गच्छहतं धनमादिविहीनं व्येकपदाधहृतं च चयः स्यात्‌ ॥४॥ 
धनं ( स्वधनं ) गण्छहतम्‌, भादि बिषीनं भ्येकपदाधहतं चयः स्यात्‌ । 


११४  लीलावत्था 


सवधन में ग्ड से भाग देकर, रष्िमे आदि घटाकर, शेषे १ कचरे 
इये ग्द के आधे से भाग देने पर रूष्धि चय होता दै । 
उपपत्ति :---भश्र कक्व्यते च्यः = य, 


5 न 
तदा पूरंयुक्ष्या सवंधनम्‌ ={ २ ा+(न-१)य) र 
तदा न =र२ेआ+(न-¶*)य 
क । “¢, श्र सखन्ये 
2 $ == ~ - ९ न जा ~ - ~~ अआ. 
य ८(न-१) ह २ जा २( न 1 ) 


-- -~भा ) ( - -- ~ भा ) 


(न-१)  (न-१) 
॥: 


उदाहरणम्‌ । 
प्रथममगमदह्या योजने यो जनेश- 
स्तदनु नयु कयाऽसो ब्रहि यातोऽध्वहृद्ध.था । 
अरिकरिरणाथ योजनानामशीत्या 
रिपुनगरमबाप्रः सप्तरात्रेण धीमन्‌ ?॥ १॥ 
हे बुद्धिमन्‌ , कोहं राजा पहले दिन दो योजन (८ कोश) खला । उस 
बादु चह कितने योजन की श्ुद्धिसे प्रतिदिन चला कि सात रावम ८० योजन 
पर स्थित शत्रु के हाथी को अपहरण कटनेके हिप शत्रुनगर मे पट गया! 
न्यासः । आ. २८। च.०। ग. । ध्‌. ८० । लन्धमुष्तरम्‌ ऊ । 
अन्त्यधनम्‌ । 3५ मधभ्यघनम्‌ १५। 
उदाहरण--आदि २ । चय ° । गच्छ ७ । सवधन ८० । 


थध = 
अतं उववन्नस्‌ । 


जब सूत्र के भनुसखार--८० ७ = शः । < - २ = <: = £ । 
४ 
ड ~ ( ऊ ) = ‡> ~ ई = -@< ४८ 2 = ~ = खय । 
> = 


अत्र ७ ~ 4१६ 9८ ~~ >= | 
+~ ६ ~ १४; 1-१){ _ १ 
ॐ भ. घः। ~ नर ~= ---ड---- = --ढ< ॥ ठट 
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गच्छक्षानाय करणसूत्ं इत्ताधेम्‌ । 
रढीफखादुचरलोचनघाचयार्थक्कत्रान्तदृवर्गुक्तात्‌ । 
मूं ्खोनं चयखण्डयुक्तं चयोदृधतं गच्छशुदाहरन्ति ॥५॥ 
शेढीफरात्‌ ( क्र्बधनात्‌ ) उत्तर ोचनन्नत ८ द्वित्नचयगुणितादु ) शेषं 
स्पष्टम्‌ । 
सवं धन को चय भौर रसे गुणाकर गुणन फर्म च्यका बाषा भौर 
भादि के भम्तर वगं जोड करवगं मृरुले। मुम आदि घटाकर, शेषर्मे 
वय का ाध। भोकदुं भौर योग फरुमे खध्रसे मागें, तो गण्ड होतादै। 
उपपत्ति :--कठ्ष्यते भादिः = आ, चयः = च, गश्छुः = य । 
तदा सव॑नम्‌ स. ध.={२जा+(य-१)च)}य 
दर 
"२ स.ध.=- {२ जा+(य-१)च]य 
= २भा.य+(य-१)य.-च.=रेभा.य+यंच-यचख 
"२्स-ध.-+खनरेथाःयग्व~+यंःचं-य).चं 
=-यन्श्वं २ यम्च ( भा च) 
पशौ ( भा - 9) भन न युक््ौ जातौ 
ख ५२ २ च. ट 
२स. धच भा- द्‌ ) -यः<चं+२ यख ( शा - =) + ( जा- त 
वा २स.-ध.२८च-+ ( ध्रा - च) = । य>८च + ( शा - च) ॥ 


५/२ सध. च 3) =्यञ्च-+ ( ला - 3) 
" यम्च=./ व = ( भा- उ) 


=^/२ष.घ.च +(ा य =) र छ 


य र ० (ना- र) ~ भा + द 


च्च 
शत, उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 

दरम्मत्रयं यः प्रथमेऽदहि दत्त्वा दातुं प्रषृत्तो द्विचयेन तेन । 

शतत्रयं षष्ट्यधिकं द्विजेभ्यो दत्तं कियद्धि्दिवसै्दाश १ ॥ १॥ 

किसी दाताने ब्राह्मणों को प्रे दिन ३ म्म देकर प्रतिदिन २ वस्म 
हकर देने के धियि उद्यत हभ, तो उने ६६० वम्म कितने दिर्गोमे दिवा, 
ह शीघ्रकटो । 

न्यासः । आ. ३। च. २। ग. ०। ध. ३६- । अन्त्यधनम्‌ ३५। 
ध्यघनम्‌ २० । लब्धो गच्छः १८ । 

उदाहरण आदि ६। चय २। गख्छु ० । स्वधन ३६० । जवसूत्रके 
जुखार---३ ६० ›८ २ = ७२० । ७२० >८ २1४४० । १४४० + (द - > 3) 
४७४० +(2- १ )= १४४० +र = ५४७० + ७१४४४ । ,/ १४४७ 
८।३८ - 2 = ३५ । ३५ र = ३५.4१ = ३६। ३६२ = १८ गच्छु। 

भव अन्स्यघन =(१८- १) २१३ = १०७८२4३ -~-३०४+३= 
# । मभ्यघन = 33 = -&: = २०। 

अथ दविगुणोत्तरादिष्द्धौ फलानयने करणसूत्रं साधोयो । 
विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽ्धिते बः । 
गच्छक्षयान्तमन्त्याद्‌ व्यस्तं गुणवगेजं फलं यत्‌ तत्‌ ॥ & ॥ 
व्येकं व्येकगुणोदूतमादिगुणं स्यादशुणात्तरे गणितम्‌ । 

विषमे गण्छे भ्येके गुणकः स्थाप्यः खमे ( गण्डे ) भर्धिते वगः ( स्थाप्यः ) 
¶ गण्छुयाम्तं ८ गुणव स्थाप्यौ ) । अन्त्यात्‌ भ्यस्तं गुणवर्गंजं यत्‌ कल 
त्‌ व्येक, ष्येकगुणोद्‌ तं भआदिगुणं ८ तदा ›) गुणो्तरे गणितं स्यात्‌ । 

( द्विगुण, त्रिगुण लादि अय वारी श्रेढ़ी में ) यदि गम्ड विषम संख्या हो, 
` उसमे १ घटाकर गुणक छिखिं । यदि गण्ड| सम (२, ६ भादि)ष्ो, 
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तो उश्षका भाधा करके वगं छख । ( इस्त तरह १ कटाने ौर भे करने से 
आ यदि विषमाङ्को, तो गुणक चिन्ह भौर यदि समङ्कहो, सोवगं चिन्ह 
करना चाहिये । इक्त प्रकार अब तक पद्‌ की कुरु संशया समाप्त न हो जाय, तव 
तक करना चाहिये । तब अन्त्य चिन्ह ते उर्टा गुगक भौर वगर आधा 
चिन्ह तक साधन्‌ कर, उसमे १ घटाकर, शेष को गुणक मे १ चटा कर उससे 
भागद्‌ं। रूर्किको आदिसे गुणा करं तो सर्वंधन होता है। 

उपपत्ति :--अ्रारापानुसरेणसवंषनम्‌- 


स. घ.=्आ~+भा.गु~+जा. गुः+ना- गु3+ `" श. गु 


4 


.". गु^<स- बजा. गु+भा- गुश्तजा- गुर+- "आ. गुन ~ ° +ना. गुं 


" स-ध.-(गु-१)=्भ. युत -आ (गुन -१) 


त (गु 0 
गु - १ 
अश्र यहि "नः विषम संरूवाऽरिति वदा (न - १) सम संख्या स्याद्‌ । 
ि गुन = गु. गु" १ = गु { गु - र नत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 

पूवं बराटकयुगं येन द्विगुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्‌ । 

परत्यहमर्थिजनाग्र स मासे निष्कान्‌ ददाति कति ?॥ १॥ 

फिसीदाताने पहर दिन रे वराटक किसी याक को देकर प्रतिदिन 
दविगुणित करके देने की प्रविश्चाङ्ी, तो ३० दिन में उक्षने कितने निष्का 
दान शिया । 

न्यासः । आ. २।च.२।ग३०। 

लब्धा वराटकाः २१४०४८३६५४६ | निष्कषराटकामिभक्ता जाता- 
निष्काः १०४०८४० | द्रम्माः ६ । पणाः ३ } काकिण्यौ २। वराटकाः &। 


(-] लीलाषत्या 


उदाहरण--भावि २ । चय २। गञ्छु ३०। 

यां गण्ठु ३० है । इसको सम होने के कारण ॐ = १५ को वग किरा । 
र १५ विषम है, अतः ( १५-१ ) = १४ को गुणक छ्िखा। फिर १४ सम 
श्या हे, अतः % = ७ को वगं टिखा। किर मे १ घटानेसे &हु्ना। 
पे गुणक चिल, फिर &§ का आधा ३ को वगं च्लि, फिर ३ में 


५ वशं १०७२७७१८२७४) १ वटाकर र इना इसको गुणक श्खिा। फिर 
२ का भाधा १ को वशं लिखा भौर १ मे १ घरने 


॥ क र 1 से ° इजा इसे गुणक खा । गुणक की जगह २ 
ह छिखकर भन्तिम से उरृटे उपरी शोर क्रिया करने 

र ( पर १०७३७४७१८२४ हभ । हस्म १ घटाया तो 
2 "१०७२७४७१ ८२३ हुभा । इसमे एकोन गुण (२-१) 
ति युगक < १ से भाग दिया, तो १०७३७४१८२३ हुआ । 
१५.९५९ । इसको आदि रेखे गुणाकियातो २१४७४८३६४६ 
° गुणक र वराटक हुये । 


इसको २०्से भागने पर शोष & वराटक । रद्ध १०७२७४१८ 
[हिणी । इसको ४से भाग देने षर शेष रे काकिणी । छञ्धि २६८४३५४५ पण 
। १६ से भाग देने पर शोष ९ पण। रट्धि १६७७७२१ दरम्मको १६ माग 
ने पर शेष ९ द्रम्म । क्षि १०४८८५० निष्क हुभा । 

इनको क्रम से छिखने पर--- स्वधन = १०४८५७ निष्क, ९ द्रम्म, ९पण, 
काकिणी, 8 वराटक । 

उदाहरणम्‌ । 
आदिर्धिकं सखे ! बद्धिः भत्यहं त्रिगुणोत्तरा । 
गच्छः सप्रदिनं यत्र गणितं तत्र किं वद्‌ ॥ २॥ 

हे भित्र, जरह भादि २, त्रिगुणाक्तर चय ओौर गच्छं = दिनै, व्ह 
वधन क्या होगा यह कहो । 

न्यासः । आ. २ । च. ३। ग. ७ । लब्धं गणितम्‌ २१८६। 


उद्‌हरण- भादि 2 । चय ३ । गण्दु ७। 
अव सूत्र के अनुश्षार गुणक भौर वशं स्थापित करने पर निम्नङिखित 
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रूप इभा) अब अन्तिम गुणक की जगह ३ छिखक्टर नीचे ते ऊपर की 
& गुणक २१८७ ओर उल्टी क्रिया करने से २१८७ इभा) इसमे १ घटने 
४ वशं ७२९ ` पर २१८६ हुभा। इसको भ्येक गुणक = (३-१)-र्वे 
२ गुणक २७ भाग दिया, नौर रुन्धि फिरभादि रेसेही गुणा मी 


१ वगं ९ छियातो २१८३६ दही रहा। 
० शुणक ३ .*. सर्व॑धन = २१८६ । 
क अनन्तपदे स्वधनसूत्रम्‌ । 
आदिगुणविहीनेन शूपेण प्रविभाजितः। 


फलं गुणोन्तरे सवे धनमानन्त्यके पदे ॥ 


5 भा (गु 1 
अस्योपपत्तिः- गुणोसर शेषाः शव ~ $ ) ““° ˆ *(१) 
अत्र यदि गु<-१ बथा *न' धनाह्मिका म्देत्तद्‌ा 
भा८१-षु) 
(१) समीकरणे स. घ. = न भत्र नं मानं यथा यथाऽ 
धिक स्यासथा गु" भस्यमानमशप स्याद्‌ गुणकस्य रूपार्पर्वाद्स एव परमाभि- 


केऽनन्त समे न माने गुन भस्य मानं परमादपं शून्यः, भवत्यतस्तत्र स. घ. = 


शा 0 7 व 

१-गु $ -गु 

उदाहरण--यदि भादि १, चय ‡ भौर गष अनन्तदहे, तो उस 
गुणोत्तर श्रेढ़ी का स्वधन बताभो । 
क्षा _ १ 
~= १-3 

समादिषृत्तज्ञानाय करणसूत्रं साधोयां । 
पादाक्षरमितगच्छे गुणवगेफलं चये दिगुणे ॥ ७॥ 
समधृत्तानां संख्या तद्रगो वगेवगेश् । 


स्वस्वपदोनौ स्यातामधेसमानां च विषमाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


यह सत्र के भनुसार--स-ध. = 
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पादाशूदमिकषगण्डे हिगुणे चये गुणवगंजं कहं समश्त्तानां संख्या स्थात्‌ । 
सह्क्गः वगंवर्गश्च कार्यः, तौ स्वस्वपदोनौ तद्धा कमेण भधंसमानां विषमाणां ज 
संशये स्यावाम्‌ । 

छिपी छन्द के एक चरण मे जितने द्र हो, उनको गण्ड भौर हिगुणि- 
लोस्तर चय मान कर “विषमे गण्डे ष्येके, इत्यादि प्रकार चे ज गुणवगंभ कल 
हो, बह समश्च की संख्या होती हि। उक्त संख्या के वगं ौर वं वगं करे 
दो अगह रख कर दोनो मे भपना-भपना मृूरु घटा देनेसे क्रम से अर्धंखमवु् 
आर विवमङ्ल की संख्याय होती है । 

उपपत्तिः--धत्रेकाथेको त्तरा अका व्यस्ता माञ्या कमस्थितेरिष्यादिसुत्रेणे- 
कादिगुरकघुवशेन ये भेदास्तेषां योगो रूपयुतः सवंमेक्योगो भवति । तत्त्वा 


एव समश्ुत्तमेक्षास्ते २ एतत्तर्या भवन्त्यत उक्त “पादाररेव्थादि समकसानां 
खल्यान्तम्‌ । 

जथ समश्लमेदेषु २न मितेषु हौ द्धौ भेदौ गृष्ठीष्वाऽङ्कपाक्षीया ये मेदास्ते- 
ऽधंसमदृलमेदाः = २ (२ १, ) =२१्न_- रन । एवं समक़ृलभेदुवर्गतुर्य 
मेद्माने येऽधस्मश्ुतमेदुस्त एव भास्करीय विषमषततमेदाः = २ ५ ( रन + ) 
= (२ 4 - २१ । अत उवयश् सर्वम्‌ । 

शश्राशार्येणेक्रणे एकरूचणं, खरणश्रये तरिश्चरूदणमिति रच्लणद्भयोपेव 


शुत विषमबत्त मस्वा विषमङ्समेदाः साधितास्तेन बुन्दःशाखोक्छ विषमद्रुस- 
मेदास्तसिश्ना, विषमशलरुच्णं तु- 
भ्यस्य पादे चतुष्डेऽपि रुचम भिन्नं परस्परम्‌ । 
तदाहुरविषमं इतत छन्दः शाख विक्षारदाः ॥' 
अतस्तद्धेदानयनाथसुपायः प्रदश्यते--मिथश्िह्मिश्ेषु समश्तमेदेषु चतुर- 
अतुरो मेदानादुयाङ्कपाशीया मेदा ये, त एव वास्तवाविषमङतमेदुाःस्युरतस्त- 
वुर्ब--ने (मे ~ १) (मे-२) (मे-ड) 
= मे मेः -भे-र्मे+२) (मे-3)--"" 
= मे (भेऽ - रमेरे+- र्मे दैमेः+-श्मे- 8) 


्रेढीव्यबहारः १६९. 
ॐ भे” ~ ६भे°+ १११. ६्मे ००७०००५ (१) 
= भे" ~ इमे3 + ११मे२ ~ ध्मे+१-१ 
= (भेर - शमे + +)* - १ 
= (भधसमश्तमेद्‌ - २ समश्लमेद्‌ + ४२ - १ 
एतेन- समक तजमेदेन हिगुगेनेस्यादि विशेषो कमुप्पथते । 
अथवि-ब्ु- मे. =मेः- धमे +१,१ः- द्मे 
= मे - मेर ~ ६मे (भः - रमे + १) 
= भास्करीयवि- क्रुः मे.- द्मे मि- १) 
भनेन~- 
समदृत्तभवो मेदो निरेकस्त्टृतिहंता । समहतजमेदेन रसष्नेन तदूनितः । 
मेदः श्री मास्करोक्तानां विषमाणां मेद्‌ रुवम्‌ । इृत्तरताकरोक्तानामसमानां सदेव हि ४ 
ह्यु पपद्यते । 
उदाहरणम्‌ 
समानामधैतुल्यानां बिषमाणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यत्तानां बद मे संख्यामनुष्टुपचछन्दसि द्रुतम्‌ १ ॥ १॥ 
भनुष्टुष्‌ छन्द मे सम, अधंसम भौर विषम बरर्तो के मेद्‌ भरूग- 
अङग बताभो । 


न्यासः । उत्तरो हिगुणः २। गच्छः ८। लब्धाः समवृ्तानां संख्याः 
२५६ । तथाऽघंसमानां च ६५२८० । विषमाणां च ४२४४६ ०१७६० । 
इति प्रेढीठ्यवहारः समाप्रः। 
उद्ाहरण--द्विगुण चय, गण्ड ८, भब "विषमे गण्डः इत्यादि सूत्रके 
भयुसार गुण भौर वर्गंको न्या करने पर तथा नीचे 
< ष्ठ =८ 
से उपर की भोर क्रिया करनेसे गुणवगज कट = २५३ ध ६ 
= समश्समेदु । अब समनशरुत्तमेद्‌ का वग तथा वगं वगं ४ 
२ वश १६ 
करने से क्रम से ६५५२६ शौर ४२९४९६७२९६ हये । व 
नमे क्म से अपना भपना वगमूरु घटने परक्रमसे $ 
धं समद्तमेद्‌ ३५२८० भौर विषमश्ेतमेद्‌ = ४२९४. 
० १७६० । 


इति भेढीष्यवहारः खमाप्तः । 
११ ल्ी° 


१६२ लीलादत्थां 


अथ 
८१ ) उस पश्‌ समूह को, जिसमे दो कगातार पदां का अन्तर हदमेक्षा समान 
हो, समान्तर भड़ी कहते है । 


था--र) ५, ८, ¶११०००००००००००. हस्वाहि ॥ 
दसमे दो छगातार पो के भन्तर ३ ने के कारण यह समान्तर भेदी हे । 
{ द्‌ ) उदाहरण-- १, ह, ५, ७, ९, ११ ०००००००० "हस्याहि भ्‌ पो शा 
घोग करना हि । 


यह जादि = 3, चय = २ भौर गच्छन 
^ इन संर्पाो का योग= {र भा+(न-१) ष) 
= न॒ {२०८९१॥+(न-१)८२)= त {२५+२न-र२) 
= त ५८२न = लर 
इससे सिद्ध होताहि कि एकादि विम संख्यार्भोके योग उस पदके 
वशं के बराबर होता हे जितने पद्‌ उख शरे में रहते हि । 
(६ ›) ददाहरण- २, ४, ६, ८, १०...“ भादि ब पदों का योग 
करना हे । 
अहौ आदि = २, चय = २, गष्डुन्न 
इनका योग= न {२भा+ग-१) ष] 
= व {(३,८२4+(न-१)>८२)}= ‡६४५+२्न-२) 
= जृ {३ भ+२)} = न-न+ ~= न (नल +१) 
(* ) किली समाम्तर भड़ी का सङ्कङ्ित १६९ है, तो उस्र कितने पद है । 
यह सहकहित = १६३६, तो सत्र के भनुसार- 





वव = ५ / संकलित संकलित ध ८ + १ ~ १ 
_ ५/ १६६८ ८ + १ - १ _ ५/ १०८८ + १ ~ १ 
४ 8 
ड्य ९/ १०८९ - $ -- ५ = ४१ 22 १ 
. ॥: डे 


०, पदु = १६ उर्खंर। 


गरेढीन्वहारः १६३ 


(५) (२०८१) +(३ ८२) + (७०८६) , (५८9) + "(ब +१ोम 
इस शनेढ़ी को हम निश्ञशिखित रूप से किल सकते है-- 
(१२५१ )+(२५+२)+(३१+३)+( ४९4४) + 
( नर्+न) 
= (१२५२ - ह+ ` "नर )+ (१4२1३४4 +न) 
= नदन, न+, न, नु+: = न ^ न+) 
{२ न+ १+१) 
= -न्‌+ {रन + } = न । न+१ १ +१ ,२ 


=न (ग ¶१ )२ 

(8६) १4९२९६७1" इनका योग करना है। 
उक्त श्रेढी = ( 4 + ०) 4 (2 + 4) ¬+ (द + द) + (४२ + ३) + 
(नं+न-१) 
~ ( १२ + ३ + ह + ह + + ४ ) + { १+२+ ३ + ---*" 
(म-१.)) 
ॐ { न-7-+ } नै { (\ + ह न ध | नन } 

द्‌ 

{ न--न-+ ¬ }र + न+2-न उत्तर 

(७) १+५+ ११4 १९-२९-४१" +(ने+न- १) 
= (११५० )+( २२4१ )+( ६२२) +( ११६) 
(मं+न-१) 


= ( ११4२१३२4 --- +नं)+(१ 4२4३4 +न - १) 
= न+)न (न+) + नल उततर । 


(८८) २4१२६६८० +" + (+न) 
= (१० १९) + (२९ +-२०) + (६० + ३) + (४ + ७) 
+न+) 
=> ( १२२०-६ २1-४ञ + - - - . - ` + ३ )+( १५२१५६२. - - + २) 


= { (त) ]१1 3 नल (त) = ल ज+9 ~ { = (तू + 
(3.१) } 


१६६ शीलाबत्वां 
द 
= (स+ 9-) (३-पू-५न ) = न न+ (नु 313 न +) उततर 


(१५) किसी समाम्तर भरेड़ी के दो पद यदि दी इंदो संकयानो के बराबर 
हो, तो उन पदो के भन्तरसे दी हुईं संव्यार्भो के अम्तर मे भागे, 
तो चय होता हि । उसके बाद हम भासानी से जादि निकार सक्ते है । 
उदाहरण निस समान्तर भेदी का ५ वोँपएद्‌ १९ भौर < वाँ पदु ३१ 

ह, बह शरी वताभो { । 
बर्हा पदो का भम्र = ८ -५= ६ । भौर दी इहं संश्यार्भों का जम्तर = 

३१ - १९ = १२३। 

० य = १२८६ ४। 

यदि कोद पद किसीदी इदं संश्याके रावरो, तो १ धटे हृष पदसे 
अय को गुणाकर उप संक्यामे वटादं, तो भादि होता । 

^." वर्ह ५ र्वो पद १९ के समान । 

^ ५ मं १ चटाषा, तो ४ इभा । इससे च्य र को गुणा किया तो १६ 
इभा । भव १६ को १९ मे बटायातो १९- १६ ई = आादि। 


८ भमीह भेदी = ह,७, १ ¶१,१५ 11१7११११. इत्यादि ॥ 
(१६) 2१ 4 ७२ + ६२.८२ ९१०२ न= न. न पर्यन्त 
= ( १२१८ । ङ ) + ( २.८ २ ) + (४२९ 2२) + ००७००७० (नर > ३२) 
= ३९ (१२4 २.१६." + नर) = ४{२न्‌+} न नू?) 
= डेन (न +१)(२ भ १) उसतर। 
(१७) २७ + १६ + १२९ +“ + न पर्वभ्त । 
३.८ + ६.११ + ९.१४ +^“. श्न (दम +५) 


= (६०८ १ + ५) + ६ २८६०८२५) + ३०८३८६८३ +.) 

+न (श्न +५) 

= (९८१4 १५) +( ९८२१ +१५९३ )+( ९६६२ + १५. 
हि ) नैः ०००००००००. न ( ९ नदे + १५ ब्‌ ) 

= ९ ( ११५२९५२०५..० ८८ .भर ) + १५ ( ¶देदै+ "न ) 

= ९०८ (न+ भरन. ल ~१) +. १५२ ल्‌ +१) 


भेडीष्ववशारः १९३० 
= *सन +न+ न्‌ + +न+ = ग्न न+ {३ न+ ११५) 
= अन.न+, (रन +६ ) = 3न(न+१न्‌+३।०६२ = 
=३न(न+१) (मन -+३ ) उद । 
(१८) १२५१९ + ३२)4(१ 4२ ५द१)1 " ` -"" +(१२५२ग॥द र" - +न) 
= १२ + (१२१ २२) + (१२ + २२ + ३२) + "-" + ( ~ न+ तान +9) ) 
= १२4 (१२ + २२) + (१९ र२+३)+ -* + ( उने+नं+ल) 
= १२4 (१२ र२) + (१२4 २२4 ४२) +" +ल +न+ नु) 
= (१३५२१ (३३३ +(३+३+३)+ ------ 
(बं+कं+ग्‌) 
= ३ (१२4२०३०4... -. +न) + रै ( १२५२० + ६०4 
क +नः )+२(८१+२4+९६+.-----+ म) 
= ३( = 9) + ३ (२ न+) ल (न+) + २ त न्‌+१¬ 
= १८ = (कः+) { न(न+१)+(र२न+१)+१) 
= ध्न (न +१)(नः+न+र२न+१+१) 
= ष्म (न+१) (नः. दै न+) 
= द्ध्म (न +१ ) {नः+ न+न+२) 
=्द्ौ न(गन-+१) {न(न+२)+(म+२)) 
= ददन (भ+१ ) (न+१) (न+) 
= बन (न +१)२( न+२) उस्तर। 
(१९) १+५+१२१२२+९५ + - - - -- - "` न पद पर्॑म्त, इनका योग करना 
हि । मान किया ङि हइसकायोग = स, भौर भन्तिम पदति, 
अवस = १+५+ १२4 २२॥३५+.----- +वन-- - - ` ` (१) 
भोर स= °+ १4५ + १२4२२ .----. + तन-१ +तन (र) 
(१) में (२) को जटाने षर 
स ~ स = (१ ~ °)1(५ - *)1+(१२ - “+` ` "+तन -तन-१)-वन 
वा०= १४७१०... + न पयम्त तन 


१९८ लीलावत्यां 


"तन = 94४19 + 1०4... .. न पयंन्त 
६: 
=इ{२५+३८न-9)}= र (श्न-१ 9 भ्न 
अबयदिन=१,२,३ -...-. इ्स्यादि तश 
ट्‌ २ 
स = (+^ - ९१ + (“~ ई) + (२६ - + ` - ` +(अ-न्‌ 
रे (११२२३२4 ...... +न) - २ (१+२+३+- - -+न) 
= ५८२ न+१) न! न+१)_ १ == १) 
न्‌ ९ नर 
क कैत (रेन+9 - 9) = (न+१)२न २ ठर । 
(२०) यदिस= १4०4१८३४... .. तन॒ -----. (१) 
तोस=०+¶१1७ + १८३४4... ... +तन-१+तन- - (२) 


(१) मे (२) को घटाने पर । 

स - स= (१- ०)1(७- १)+(१८ - ७) ` ` -+(तन - तन-१)-तन 
वा०=- १६११ + १६+....... न पयन्त - तन 

--तन= १4६4 १११६4. .-.--. न पयन्त 


ण्ट 
न - { , 4 ~+ ( न ~ 9 ) ५९ ॥ च द ( ५५ ने ~ | ) = द - -ग = 
यदिन -=१,२, 8 हष्यादि, तो 


ण्‌ २. 
लर व+ (६ - + (र 3) +.. + 





ढ्‌ 
= दे ( 9१1२१4३. - नं )-३( + २1+३4 ) 
= 9९२1१ _ 3 न! =+१) 
> ^ ६ ~ 
= ~~~ { < 2-1-३8 } ~ न न+१)॥ १० -+५-९ 
= र र ३; = ---द्-"- { 4.९ -इ +~ , 
= त-न ¬ > -१ ९ -{ , = न( न+)! ५ न-२ 
क क ^ 
न्न / ॐ-+-१ । / ५ =.~-२ \ 





(२१) इर +२४ 1 इन +चेप+ न नङ्ष- 
यरा १@ा पद्‌ = १६ = १ - दे । देराषपदु = 
श्रा षद रे । इसी तरह जन्तिम पदु नञ 


प्रेदीव्यषहारः १६४६४ 


", योग = (१ - १)1(3 ~ 3)+( - >+ - ` - `` + ग - नरष) 
= १ - नैव = (नीपे = नेक्वं उत्तर । 
(२ र) १ =+ ऊ + १८ नच = * ° * ° . न पयन्त 


यर्दौ १ा पद (१- ३) । रेरा पदु (‡-उ)) डरा पद~=३(३- १०) 
शतः भन्तिम पद्‌ = ३ ( ऽनो-इ - उनमप ) 
 योग= > (१- र)+३ (दे-ढ3)+-- `. + ३ (इनौ-द ~ श्न ष्‌) 
(१ - उन) = ३ (गन) (४4४, नफम उत्तर । 
(२३) किसी समान्तर श्रेढ़ी के तीन रूगातार पर्दो का योग १८ है, भौर उमका 
गुणनकफर १६२ तोये पदु बतानो। 
भान ल्मिाकि,वे पद्‌ क्रमसे (य~र), य, भौर (य+) है 
सो प्रश्न के ननुसार (य-र) +य +य +र) = १८ 
या य = १८ 
„ थ = 
धव तीनों पदु क्रम से-( ६ -र), ६ जौर( ६ +र) हूये। 
.(&-र) ६( ६ +र) = १६२ 
या(६-र) (६,।र)-२७ 
या६६-रः- २७, .. २=९, „र =३ 
", भभीष्ट पद्‌ ३, ६, ९ उत्तर । 
(२४) किसी समान्तर श्रेद़ी के ५ लगातार पर्दोका योग३५ है भौर उनका 
धनयोग ३६०५दहै, तोके पदक्याहै! 
मान ख्याकिवे पदक्रमसे(य- रर), (य-र)) य, (यर), (य+रर) 
" (य-र्र)+(य-र)+य+(य+र) + (व +र२र) = ३५ 
याज्य = ३५, ..-य=७। 
फिर, (य - २ र) + (य - र) + (य)ग+(य+र)3 + (य+ र₹)३-३६०५ 
या, य + (य+) 3+(य - र)3 }+{ (+र र) + (य - २ र)3}=३ ६०५ 
या, य -+(२ य)2-३ (य१-रर) > २ य+(२ य)-३ (य°-४ र२)२य=३६०५ 
था, यञ+८ य3- ६ यञ+ ६ यरर+८ यञ- ६ य२+२४ यरर = ३१९०५ 
भा ५ यञ्ज 2० धरर = ३६०५ 


१७० लीलाषत्या 


या, ५थ (थर+ दर, ) = ३६०५ 


या,य (यग+& दर) = ७२१ 
या, ७ (७९६२२) = ७२१ 
था, (४९+ १ रर) = १० 
या, ६ रः = ५४ 
था रः= ९ 
॥ क 82. 
"ये षपदु क्रमे १, ४,७, १०, १३... .- डतर । 
गुणोत्तर श्रेदी का परिशिष्ट । 


उक्तं पदु समूह को, जिसमे दो रुगातार पश की निष्पत्ति हमेशा समान 
हो, गुणोत्तर शरी कते है ॥ 


उदाक्रण-- ८१) द व 


१8१ 7। ४ 
-२र + वु] इ नीर अवन्त पद्‌ परथन्त । 


9 


नै ७०9 @@@ 999 कशध्छु पंवु र्थभ्त | 





(१) ५4५५4५५५ + ----- न पर्य॑न्त । 
= ५ (१4१११११ -- -न पय्यंन्त ) 
= र (९+ ९९4९९९4. - -न पर्यन्त ) 
= ६ [ (१० ~ १) + (१०० - १)+- (१०००-१) + - ` ` न पर्व॑न्त ] 


ॐ 3 [ १०१०२.-१०२-...न्‌ प्यंन्व ~ (१4+१+१ ९५१ पर्यन्त) ] 


= ९ | 4.०-($ब- +) -भ] 


भेढीश्यवहारः १८१ 


= ५० ।लश्क-१) - ~स = ६९८१० -+ )-\ म उर । 
(४) ९+ ९१ + ९९९ + °  - न वयन्त 
= कोठ + पठ + व + - - "न पयंन्त 
= [( १ - ग )+( १ - पठे )1+( १- रेकठ 01" ` "न पन्त | 
= [(१+¶+१+१+ ` ` न पयन्त) - (१ +दठठ्वण्ज्ठ+" "भ परथन्त) ] 





= ( न - ( क इ + --ड + ....““ न पर्यन्त ) / 
[१ -( न], १ -( मन] 
¶ ~ ठृ कृ 


- ठन ५ 
म=न - 4 भ = न -२८१-१ र्न ) उत्तर। 


(४) यदि किषी गुणोलर श्रेढ़ी में तीन कगातार पदु का योग १७ भौर उनका 
गुणन कक ६४दहि, तो उन पदों को बताभो। 
मान छिया किते पद क्रमस्य, यर, च. 
तो प्रश्न के भनुसार~--य + यर , य.रं = १४...(१) 
लौर य>य^र>८य.र = १४... (२) 
शब (१) समीकरण से--प ( १+र+र = १४ 
षि. १. रत ०००३) 


(९) घमीकरण से वं.रं = ६४ 





दा १७४२-४ ८ १4+₹+रः) 
या १४२ -७4+४२+४ र 
या ७२२१०२४० 
था 2 १२-५२-२० 


१५४ लीलावस्यं 


उदाहरण इसका गणित भूक मे स्प है भतः वर्ह नहीं दिया गया । 
प्रकारान्तरेण तञ््ञ।नाय करणसूत्रं साधवृ्तम्‌ । 
राश्योरन्तरवर्भण दिष्ने घाते युते तयोः । 
बर्गयोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तराहतिः ॥ ३ ॥ 
वगोन्तरं भवेदेवं ज्ञेयं स्त्र धीमता । 
राश्योः हिने घाते तथोः न्तर वर्गेण युते वर्णयोगः भवेत्‌ । वयोः योगा- 
भ्तराहतिः वर्गाम्तरं भवेत्‌ । एषं धीमता सर्वत्र जेयम्‌ ॥ 
दो शक्िर्यो के भम्तर वशं मे उन्हींदो राशियों के दिगुणित बात ओद्‌ 
चैने से उन दोनो राकषिर्थोका बर्गयोगषह्ोताहि भौर दो राकिर्यां के योगाम्तर 
चात तुर्य डन राशियों का बर्गान्तर होता है। हसी प्रकार सरथंश्र बुद्धि मानों 
को जनना चाहिष्‌ । 
ठपपत्तिः--कदष्यते ब्गंयोगः = वन्यो. = अर + कर भर +क)े~३्भ 
क +र जक अर -रेजक कः +२ भक =-(भअ-क)ः + भक 
भत उचपन्नं वशंयोगानयनम्‌ । यदि वर्गाग्तरम्‌ = बन्थं = भर - क, = जर - 
करभक -भन्क जर -अ-क +कर्-जग्क र्न ( लक ) - ककन) 
=(भ+क)(अ-क) भत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 


कोटिश्चतुष्टयमिति पू्धाक्तोदा्रथे । 
+ र कोटिः ४ । भुजः १३। अनयोषौते १२। 
४। भ द्िन्ने २४ । अन्तरबर्गेण १ युते षगंयोगः 
इ २५ । भस्य मूलं कणेः ५। 
अथ कणेयुजाम्यां कोटयानयनम्‌ । 


न्यासः । कणेः ५। भुजः ३ । अनयोर्योगः ८ । 
र पुनरेतयोरन्तरेण २ इतो षा १६ षगौ- 


ड न्तरमस्व मूलं कोटिः £ । 
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न्यासः । अथ भुजह्षानम्‌ | 


४२९ कोटिः४। कणेः ५। एवं जातो भुजः ३। 


च 
उदाहरण-कोरि ४ भौर सुज ३ है। इन दोनों के वर्गंयोग जानने के 
किये सूत्रके भनुश्ार ४, दका द्वि्नषात = ४,८१,८३ = २४ हुभा। इषे 
भम्तरवगं ( ४ - द) = १९१ मे आओक्ने पर (२७१ ) = २५ हभ । 
यही 9 भौर का वर्गयोगहि। 
वर्गाम्तर के ल्यि भौर दै कायोगण७्को४ भौरदे का भम्तर १ से 
गुणा करने पर ( ७>८१) = च हला । यही उन दोनो का वर्गान्तर हि। शेष 
अतं मूक मे स्पष्ट है। 
उदाहरणम्‌ । 
साष्ित्रयभितो बाहूयश्र कोरिश्च तावती । 
तत्र कणेपरमाणं किं गणक † ब्रहि मे दूतम्‌ ॥ २॥ 
हे गणक, अर्हौ ३ युजि भौर कोटिभी उतनी हीह, बहौँकणंका 
मान वाभो ४ २॥ 
न्यालः। 
आजः *> । कोटिः % । अनयोषैगयोगः 
1 १६९ । अस्य मूलाभावात्‌ करणीगत 
ङ्ह एवायं कणेः । 


उदाहरण. सुग्+-कोर = करः . कः = (३५ )*+( ३) = 
(2) +( ~) = (+) = अ= ~ 
„ कणं = ./ ६२ । य्ह ~^ का मृरू नहीं होने से करणी गत 


( भवाहि ) ही कणं का मान होगा । भवर्गाह् का भासन मूक छाने की विकि 
भागे कही जा रही हे । 
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अस्यासन्नमूलज्ञानाथेमुपायः। 
घर्गण महतेषटेन हताच्छदांशयोबेधात्‌। 
पदं गुणपदश्षुण्णच्िद्रक्तं निकटं भवेत्‌ ॥ 
छेद शथोः वधात्‌ महता इष्टेन वर्गेण हतात्‌ पदं गुणपदद्धण्णष्द्‌ मकं सदा 
निकटं ( भास्श्नमूर ) मवेत्‌ । 
जिक्च शवर्गाङ् का मूरू निकलना हो, उसे अपने हर से गुणे हये महान 
( कदिपत » इश के वगं से गुणाकर उसका वग मूल रेव । वादुर्मे उक्त मूर 
को इष्ट गुणित हर से भाग देने पर उस अवर्गाङक का मूरुष्ोता हे) 
इयं बगंकरणी ~+६~ । अस्याः छेदांशधातः १३५२ । अयुतघ्रः १३५२०००० 
अस्याखन्नमूलम्‌ ६६५७ । इदं गुणमूल- १०० ) गुणितच्छेदेन ( ८००) 
भक्तं लन्धमासन्नपदम्‌ ४६ । अयं कणेः । एवं सवत्र | 
उदाहरण-भवगांङ्क = + £< । यर्हा श्ट माना = १०० । भबसुत्रके 
शनुखार हष्टवगं ( १०००० ) को( ८) हरसे गुणाकर श ८( १६९) को 
गुणा क्ष्यावो ( १६९ > ८०००० ) = १३५२०००० यह हुभा । इसका मूल 
लिया तो ३६७७ हभ । हस आसन्न मू (३६७७ ) को इष्ट गुणित हर से 
भग देने पर (३६७७ ~ ८ >८ १०० ) = ४६१४ यष्टी नासन्न मूरू हला । 
भ्तन्न मूरुके रुनेमें इष्ट जेसे-जेषे बढता जायगा वेषे-वैषे आसन्न मूर 
उसतरोत्तर सुचम होता जायगा । इसल्यि सुत्र मे महान्‌ हृष्ट करपना करने की 
विभि कही गयी हे । इसकी युक्ति मचे उपपत्ति में स्पष्ट की गयी है । 


भत्रोपपत्तिः--कशप्यतेऽवर्गाङ्कः = - 


„ क्ष _अ>८कम्मह शक >८मन्ह 


क ककम क` मनह्‌ 


(अ -/धश्टकभ्म-ह अत उपपश्चस्‌ । 
क कमह 


शच यथा-यथा महविषट कर्ष्यते तथा तथाऽऽसन्नमूरं वास्तवमृरासन्न 
भवतीति प्रदश्यते--कक्ण्यते भं >‹ छे >‹ इ भस्य वास्तवमूरु = य । भान 
मूलं = मूः, एवं रोषम्‌ = शे. । 
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य =मू+शे.=-भं>दे>८ह्‌ः। 
अं _^/अं>द>९६ मूः =धा.मू- 














छे छे>्<ह छेद 
यवं [अ _ (जनके. नमहर _ , यन्मन्ह 
५ द दे >८इ>मह छे > हइ > मह 
५/ मूर +शेभ्म-हइ _ ~/ मूर म-इ + शे महर । ५/ मूः + 
छे" > इ्धमह छे ><दइम्८मनह छे > इ >८ मई 
अग्र निगप्रमूलु=मू -म्‌>मह+ह 
मूकम्‌ = मू _ _ मू"मह ह॑ 
दवितीयासन्रनून्‌ = = मह = चेमं + बेम 


। शत्र स्वरूप दशनेन स्पष्ट कायते यत्‌ प्रथमासश्न- 





छेद दे"ह-म 
मुलादधिकं द्वितीयासन्नमूरूमस्ध्यत एवोक्तं भास्करेण (वर्गेण महतेहेनेति । 
विशेोषः-भास्करोक्छ विधिते १६९ शा भासष्मूृर = ४४५८९ । अव 
१६५ को दशामख्ब मे परिदर्तित करने पर २१.१२५ हभ । इसका दुकषमल्वके 
वगमूल की रीति से वगमुरु रने पर ७४.५९६ हुजा । यथा- 
४ २१.१२५० ( ७.५९. 











५६ यथपि दशमलव षी रीतिसे वर्ग 
८५. ५१२ मुल की क्रिया सरह, फिर मी इसकी 
५. ४२५ पेश्वा भास्कृरोक्त रीति से खाया हूजा 
९०९ ¦ ८७५० भासन्न मुर सूदम हि । 
९ ८१८ १ 
५१८६ | ५६९०० 
६ । ५१.११६ 
९१९२१ ` ९१७८४६०० 
१, ९१९२१ 
९१९२२९ | ८ & ७९०० 
९। ८२७३०६१ 
९१९२३८४ | ३७४८३९०० 
| ३६७६९५५२ 8 
७१७२६७४ 


१२ ली० 
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परिशिष्ट 

समकोण त्रिभुज्मे यदि कोईदो. भुजां मालमर्हो, तो तीसरी यभा 
भासानी से आनी जा सकती है । हसत त्रिभुज मे समकोग के सामने की भुजा 
कर्ण, अौर शेव दो भुजाय कोटि भौर भुज या म्ब भौर गाधार कराती है । 

“क कोः + मुः (वा, रंः+-ाः) 

क = ५/ कोः + सुर = ^/ङंः+भार। 
र = ^/ कर - श्रा 
भौर भा-./कर - टः 

इदाहरण- 

(१) एकु सीढ़ी किसी रके सहारे इष्ठ तरह सखष्ीहि, कि वह घरी 
२४ फीट ऊंजी खिद्की तक पहल गहईहि, यदि सीढ़ी की जड. रसे 
३२ फीट परो, तो सीढ़ी की रम्बा बताभो 
य्ह सीढ़ी की लम्बा = कण, खिदकी की ऊंचाई = रम्ब (कोटि) भौर 
घर की जकसेसीद़ोकी जदो दूरी = जाधार ( युज) । 

.". क = ^/ कः + शार = 4/२: + ३२२ = ^/ ५७६ + १०२७ ./ ६०० 
>= 9 फीट, 
सीद की कम्बाह्‌ = ४० कीट, उतर । 

(८२) किल्ली नदी के किनारे एक मीनार (टावर) खकाहि। यदिनदीष्टी 
चोदाई १३५ फीट, भौर मीनार की ऊँवाहईं १८० फीरहों,तो नदीक टीक 
दुखरे किनारे से मीनारषी खोदी की दूरी वतानो। 

क = ^/ छं २ + भार = ५/ १८०२ + १६५२ = ^/ ३२४०० + १८२२५ 
~ ५ ५०६२५ = २२५ फीर 
.*. अभीष्ट दूरी = २२५ फीट उतर । 

(३) दो अहा एक वन्दुरगाहसे एकटा समय रवाना हुये । उन्म खे एक 
पूं कौ भोर प्रति दिन २७ माह की गति से भौर दू्तरा दुिण की भोर 
प्रति दिन रर माल ङी गतिसेखरा, तो ६ दिनि के वादु दोनों जहाज 
की दूरी कताभो । 
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` २४ माह की गतिसे ६ दिनम पूथंकी भोर भानेवाष्ा जहाज 
२४५८ & = १४४ मार खरेगा । 
हसी तरह ३२ मद की गतिसे ६ दिन र्मे दङिण जने वारा जहाज 
४२८६ = १९२ समाहर खरेगा । 
ˆ." पूर्वं भौर दङ्िण दिशाके बीचका कोण समकोणदहि, अतः ६ दिन क 
बाद्‌ दोनों जहाजकी दूरी उस समशोण त्रिभुज का कणंहै, जिसष्ी 
सजायं १७४, भौर १९२ मादर दै । 
." भमोष्ट दूरी = ^/ १४४२ + १९२२ = / २०७३६ + ३६८६४ = ^./ ५७६०० 
= २८४० माहु । 

(४) एक गुब्वारा ( 2911007 ) १८०० फोट उंचाहैते हवाके दारा 
१३५० फीट चला गया, तो जरह से वह उद्या गथाथा, व्होसे 
उसष्टी दूरी वताक्नो । यर्हा उक्त बिन्दुसे गुञ्ारे की दूरी र्हास बह 

------ उद्ाया गयाथा, उस त्रिभुज्ञका कर्णं, जिषष्टी 





+ + भुजाय १३५० ओर १८०० फीट हि भौर इन 
क्‌ | भुजार्भोके बीच काकोण सम कोण, 
| ८ । .. भभीष्टं दरी = ^/ १८००२ + १३५०२ = 
| „+ / ३२००००० 7 प्रस्य = ./ 4००० = 
1.4 २२५० फीट 


(५) एक ८५ कीट म्बी सीदी किसी षर की चोटी तक पहु जआहीदहे। 
यहि धर्सेप्तीदी की जब ४० फीट, तो घर की उधार बताभो। 
यर्हौ सीढ़ी की रम्बा, उप्त समकोण त्रिभुजका कर्णै, जिषक्ी 
समकोण अनाने वाली भुज्ञाये, उक्ष घर की उंचाहं भौर रसे सीढ़ीकी 
जढकी दूरी । तो घर की उचा = ,/८५२ -४ ०२ = 
</( ८4 + ४० ) ( ८५ ~ ४० १) = ^/ १२५२९४५ = ५/ २५०८५९५ ९= 
+/ २५२ >८ ६२ = २५५८९ ३ = ७५ फोट । 

(६) एक सीढ़ी किपी गली मे एक घर ढी २० फीट खाई तक पहवती है । 
सीदी की जङ्‌ उक्त धरसे १५ फीटदूरदहै। सीद़ीकीजकको उसी 
विन्दु मं रखते हुये गी की दूखरी भोरे एक षर मे उक्षपतीढीको 
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खुगते है, तो वह २४ फीट उखां तक पर्वती हि, तो सीढ़ोकी रम्बा 
भौर गी की चौडा बताभो। 

प्री स्थिति मे सीढ़ी उस समकोण त्रिभुज का कणं हे, जिसकी 
समकोण बनाने वारी भुजाय २० फीट ओर १५ कोरे । 
` ,, सीढ़ी की रुम्बाहं = ^./ २०२ + १५२ = ^/४००+ २२५ 

= ^/ ६२५ ~= २५ फीट । 
द्री रिथतिमें सीदी की रम्बाह, उस समकोण त्रिभुज का कणं, 
जिसकी समकोण बनाने वारी भुजाय २४ फोर भोर दूसरे रसे सीद 
की जद की दूरी । अतः दूसरे घरसे खीद़ी कीजढकी दूरी 

= ^/ २५२ - २४२ = ^/ ६२५ - ५७६ = „./४९ = ७ फीट । 

ˆ. गदी की चकाई = १५ +- ७ = २२ फीट । 

अभ्यासाथं प्रभ । 


समकोण त्रियुजञ का कणं बताओ, यदि समकोण बनाने वारी भुजाय निन्न 
रिवित हः- 


(१) ५ फीट, १२ फीट (8) 9 फुट ३ इछ जौर १ फुर ८ इञ्ज 
(२) ७ फीट भौर २४ फीट (७) रेफीर ९ देञ्जौररे फीट ८ इ 
(३) ३० फीट भौर ४० फीट (८) १२ गजभौर ९ गज 


(४) १ फुट ९ इच्चभीररेफीटण्टश्च (९) र गज भौर २ गजर फीट 

(५) १ फुट भौर १ फुट इच्च (१०) १२ गज भौर १६ गज 

(११) किसी गली के एक किनारे एक मकान हि भौर गली के दूसरे किनारे से 
एक सीदुी उक्त धर के सारे हस तरह खो हे, कि वह्‌ उस मकान की 
५५४ फीट उचा तक प्हचती है । यदि गली की चौदह ७२ फीट हो, 
तो स्ीदी की रग्बाहं बताभो । 

(१२) पएक जहाज किसी बन्द्रगाह से ६ मारु प्रति घण्टाकी गतिसे 

` ११ चण्टे तक उत्तर की भोर चरुकर, वर्हौसे पूर्वी ओर प्रति घण्टा 

७ मार की गतिसे रवाना इभा । इतत गत्ति से २३ घण्टा चरने के 
वाद्‌ वह भहाज दुसरे बन्दुरगाह पर परहा, तो दोनो बन्द्रगाह की 
दूरी बताभनो । 
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(१६) दो जहाज पुकही जगहसे ३५ जौर १२३ माइ की दूरी षर कमले 
ईशान भौर आग्न्येय कोणे देखे गये, तो उन अहाजो के बीचकी 
दूरी बताभो। 

(१४) दो स्त्म, जिनकी उंखाहं क्रमते ९२ भौर १६ फीरदहै, जमीन पर सीषे 
खदेर । यदि उनके बीचकी दूरी {२ फोट, तोर्ककी अङ्से 
दूखरे की चोटी की दूरी भकूग-भरूग बताभो । 

(१५) एक गुब्वारा ठीक उपर की ओर २९७० फीट जनेके बाद्‌ बिके 
कोक से उसकी लम्बरूप दिशामे ३९६० फीट तक गया, तो जहे 
वह उङ़ाथादर्हासे उष्ङ्ी दूरी बताभो। 


(१६) एक गुञ्खारा प्रि षण्टा १२ माहुरी गतिसे ६ घण्टे तक दीक उपर 
की भोर जाने के वाद्‌ एक तुकानकं कारण उष्ठकी रूम्बरूप दिका 
वने खगा । यदि तुफान के कारण उसकी गति प्रति घण्टा २४ माह 
हो गया, लोध्र घण्टे के बदु गुञ्वारे की दरी उल्ल जगह से बतानी 
र्ध से वह परे उड़ा था। 

(४७) किसी नदी के एक्‌ किनारे १०० फीट ऊँचा एक मीनार है) यदि नदी 
की चौका ७५ फीटहि, तो नदी क सामनेके दूसरे किनारे खे मीनार 
कीचोटीकी दूरी बताभो। 

(१८) एक मनुष्य किसी मीनार ( टादरं ) की जद्से १४४ फीट शर्कर 
मीनारकी चोटी की भोर देखताहे। यदि मनुष्य की उचाईं ५ कीट 
भौर मीनार की उखां १९७ फीट ष्टो, तो उस्र मनुष्यके शिरसे 
मीनार की चोटी की दूरो बतान्नो। 
समकोण त्रिभुज के कणं भौर समकोण वनने वी सुजार्भोर्मेसे एक 
निष लिखित है, तो दूसरी भुजा बताभओो :- 

(१९) १२० फीट भौर ७२ फीट. (२०) ८५ फीट नौर ५१ फीट 

(२१) ८ गज १ फीट भौर ६ गजर कीट (२२) २ फीट + दन्न ओर ७ दश 

(२) कितसीक्षष्डे की ्बसिकी चोटीसे ४५ फीट म्बी एक्‌ रस्सी टकी 
हि । यदि इस्तको लींखा आतादहि, तो पण्डा की जद से २७ फीट दूर 
अमीन पर यह पडती है, तो पण्डे की उवाह वतानरो | 
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(२४) एक मीनार की उंचाहं ८० फीटहै। उसी चोटी मं १०० एीट उंची 
एुक सीद गी दै, तो भीनारकी जदसे सीदीकी जढष्ी दूरी बताभो। 

(२५) किसी गष्टी के एक किनारे एक मकान दहि । गदी के ठीक दुसरे किनारे 
से एक १४५ फीट म्बी सीदी उक्त मकान की दुत तक पर्टचती हे। 
यदि गी ढी चौडा ८७ फीट, तो षुत की दारं वताभो । 


समद्धिबाहुसमकोण त्रिभुज का कणे । 
समहिबाहुसतमकोण त्रिभुज मे बराबर मुजार्नो के वीचका कोण पमकोण 
होता ह, भतः उश त्रिञुज का कणे = ^/ रः + जार = ^/ सुर + सु 
= ५/२ सुर = सुर/र 
समद्धिवाहू त्रियुज काक = ^/२ जु, (१) 
भौर 4 व (र) 


आयतक्क्ण। 
भ व मानक कि भवसदु शक भयत, 


| | जिसकाकणं द्‌ व, ठग्वाहभअव भौरचोकाह, भदै । 
[ ८^ भवदुमे८ दभ व = ९०", भतः द्व = 
व = / अवर +लदुर या जायतका कणं 
इ ख = 4/रुम्बारर + बोङादर (४) 
चकि वणं मी एक भायत है जिसकी लम्बाई ओर चौका बराबर है, 
भर्थात्‌ उसकी चारो सु जाये बराबर होती है अतः वग का कर्ण 
= ^/ कम्बाहर + चौदाहर = ^/ २ रुम्बादः = ^/र चौडाद२ =/२ सुर 
= भु./र२। यदिवगंकीयुजान्सुनीरकषणे-क होतो 
क = यु./र ““* -*"(४) 


उदाहरण- 
(4) एक समद्विशाहू समरोण त्रिञुजकी बराबर युज्ये १५ कोटहैतो 
उसका कणं बताभो । 
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(२) किसी समद्धिबाह समक्षोण त्रिभुज का कणं २६ छीटहै, सते उसकी 
बरावर युजानो की रम्बा बताभो। 
".“ समद्धिबाह समकोण त्रिभुज की युजा = += = भतः ~ फीट 
= १ ३५/ रे फीट । 

(३) एक आयत की संगति भुजा्ये कमसे १६ पीट भौर १२ पफीरषहै, तो 
उसका कणं बताभो । 
खायत का कणं = ^/ छम्बाई? + चौकाई२ = ^/ १ हर + १९२ फीट 
= ^/ २५६ + १७४ = ^/ ४०० = २० फीट । 

(४) किसी वगं की युजा १२ फीट दहै, तो उसका कणं बताभो। 
वगंकाकण=.^/ रयु = .^/ र >८१२ फीट) 

(५) एकवगं काकणं १६ फीट है, तो उसकी युजा बताभो। 


€ केण ९ 
वग की युजा = ध । यहा कणे = १६ फीट । 


./र फीट = ८५/ २ फीट । 


(६ ) एक भायत की रम्बा १२ कोरभौर उसशाकणं १५ कीटहै। सो 
उषी चौदह बताभो । 
जायत की चौडा ^/ क छम्बाह र ध ५/ १५२ - ¶दे२ फीट, 
= ^/ २२५ - १४७ = ^/८१ = ९ फीट । 

(७) एक आदमी किसी वर्गाकार मैदान के चारो तरफ २ ष्टे में धूमताहै, 
तो उसे एक कोणसे सामने के दरे कोण तक पर्शने मे कितना 


समय लगेगा । 
वर्गं के चारो भुजार्भो को पार करने म २ घण्टा रणता है 
ॐ ॐ $ सुजा को 9 38 ॐ = ‡ घण्टा रगेगा 
9 ॐ छं को 9 99 ^/ २ >८द=५/ १ घटा द्गेगा । 


(८) एक भाद्मी किसी वर्गाकार मैदान को कणी राह से ५ मिनटमे 
वार करता हि । यदि उसकी गति धरति चण्टा ० मादर, तो उत 
मैदान का सुजयोग अलाभो । 
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०° बह भादमी १ चण्टामे ४ मादर खलता हि 
० % ॐ ५ मिनट म <. माह चलेगा 
= यै भह 
, वशं का कणं = ‰ माहर = ~ ६९ गज = ३५२ गज । 


^ वेग की एक सुजा ५२ गज 
। </ २ ८२ 


^ वगंका रुज योग = ./ र गज्ञ = ५०४./ २ गज । 


श्भ्यासाथं प्रश्न 
(१) किसी खमकोण समद्विबाहू त्रिभुज फी समकोण बनाने वारी युजा्जो 
मे सेप्रष्येक ७ इञ्हि, तो उसका कर्णं बतानो । 
( २) एक समकौण समद्धिबाहु त्रिमुजका कणं ३४ फीट है, तो उसकी बरावर 
भुजाय बताशो । 
(१) किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का भुजयोग १4+./२ फीटहै, तो 
उका कणं बताभो । 


(४) किसी भायत की लम्बाई जौर चोदा करमसे १५ कीट भौर ८ फीट दहै, 
तो उद्वका कणं बताओ । 


(५) किसी लायत की एक भुजा ७२ गज भौर उसका कणं १२० रजहै, 
लो उसकी दुसरी भुजा बताभो । 


(६) एक वं की भुजा > माहि, सो उसके कणं का मान ५ दुक्ञमल्व 
शङ्को तक निकारो 


(७ ) किसी वगं के एक कोनेसे उक्षके सामने के कोने तक जनेसें १५ मिनट 
छगता है, तो उसके चारो तरर घूमने कितना स्मय रूगेगा । 

(८ ) किसी वर्गाकार मेदान को चारो तरफपेरनेमे १० ₹० २० नये वैसे 
ख्गते्है, तो उसको एक कोणसे सामनेके कोण तकवषेरनेमे क्या 
खश्वं रगेगा ! 

ऽयल्लजात्ये करणसुत्रं इृत्तद्रयम्‌ । 
इष्टा अजोऽस्मादृद्िगुणेष्टनिधादिष्टस्य इृस्यैकविथुक्तयाऽऽप््‌ । 


कोटिः पथक्‌ सेष्टगुणा शजोना कर्णो भवेत्‌ अयक्लमिदं तु जात्यम्‌ ॥४॥ 
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इष्टो शजस्तत्छृतिरिष्मक्ता दिःस्थापितेष्टोनयुताऽ्धिता बा । 
तो कोटिकणौविति कोटितो वा बाहुश्रुती चाकरणीगते स्तः॥५॥ 


दष्टः भुजः कक्ष्यः । अस्मात्‌ द्विगुणेष्टनिश्चात्‌ इष्टस्य भ्या एक वियुक्ता 
आप्तं कोटिः भवेत्‌ । सा कोटिः एूथक्‌ इष्ट गुणा, सुजोना कर्णः भवेत्‌ । हदं ज्यं 
ऽलं ज्ञेदम्‌ । वा--दृष्टः युजः करष्यः, तत्कृतिः इष्ट मक्ता दह्विःस्थापिता हटोन- 
युता अर्धता कार्या, तदा तौ क्रमेण कोटिकर्णौ स्याताम्‌ । बा-कोटितः 
अकरणीगते बाहु्ुनीस्तः । 

हस सूत्रम भुजके कज्ञानसे कोटि बौर कणंका मान जानने की रीति 
बतल्टायी गह है । इष्ट भुज को करटिपत द्विगुणित हसे गुणा कर उसमे रूपोन 
ईष्ट वगंसे भागने परं लन्िकोटि होतीहै जर उमकोटिको इषस 
गुणा कर गुणन फलम भुज्कोघटनेसे कणंहोता हे। हमे जास्यत्रिभुज् 
समश्चना चाहिये । 


अथवा--हष्टभुजके वगम करिपत इष्टयै भाग देकर रखब्धिकोदो 
जगह रख कर एक मे हृष्ट घट कर भीर दूमरेमे हट जोड कर आधा करने पर 
रमसे कोटि भौर कर्णं होते दै । 
वा-कोटिकेश्ञानसे उक्त क्रियाद्वारा अकरणीगत मुजभौर कणं होते है। 
अघ्रोपपत्तिः- अत्र "कोटिः प्रथक्‌ स्वेष्टगुणा सुजोनाकर्णःः भवेदित्या- 
रापोक्त्या कणं: = को >.हइ-भु 
„ कर = कोर >८ हर -रे को-हभु+ मुर =मुः+कोः 
~ कोर >८हइः - कोच मुः+रे कोनह्मु- मुः 
, कोः ( हः-! )=२ कोभ 
का (ईः -9) रदमु 
को = -- क जथ भुर=कर- ढोर 


= (क +को)(क-को) । अच्र यदिक्--को=ह तदा 
भु = (क +को)>८दइ 


ध त क + को = योग । तवः संक्रमभेन-~ 
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द्‌ र 


र _॥ भ 


¬ ह ह ५ 
को---- द , तथा क~ -- न, अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 


्रथवा--यजः= भु, कोटिः = को, कणः = क, तथा कुरे = कोर + मुः 


करः कोः 
~ अरे = सुरे + ४ 1 अत्र प्रथम पक्वस्य मूलम्‌ = र द्वितीय पशे 





\ 
क € 
र + 9 अस्मिन्‌ "सरूपके वणंकृती तु यत्रे्यादिना ्पप्रहृतौ रूप्ये च 


कनिष्टऽयेष्ठे साधनीये तत्रेष्टवगं प्रङृर्योयद्धिवरं तेन वा भनेदिष्यादिना सूप 


वेपे कनिष्टम्‌-२ --, अस्माज्वयेष्टम्‌- 
र ~^ _ ४ र 
( ) %€ 9 ॥॥ (शर १)२ 
४ हर +( इरः)" _ ष देः -र२द +; 
(इर -११. अ 
_ ५/ इ! +र हः +१ _ हः + ९ । 
ह" - 9 ह - $ 


हर - १ 


को 
भत्र हस्व प्रकतिवणस्य जुं भ्व मागमः जुं =ह- 


^. को = १९५७ 
हर - १ 
क _ इ १ _ इ२+१ हर + १ + इः १ २ 


-- = --- = --- 1१ ~ १ॐ=------- -- ~ 
भू इ~ - १ ह्र ~ १ ~< - १ हर ¶ 


क 
, तथा येष्ठ र अस्यमानमतः- 


४: 
"क~ २६ 3 ड. सयु अत उपपन्न प्रथम सूत्रम्‌ । 





द्वितीय सूश्र्योपपत्तिस्तु भरागेवाभिनिहितम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
भुजे द्वादशके यौ यौ कोटिकणोबनेकधा | 
प्रकाराभ्यां षद्‌ क्षिप्रं तौ तावकरणीगतौ ॥ २॥ 
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यदि दृष्ट भुज १२ द, तो कोटि भौर कण के जकरणीगत विविधमान उक्त 
दोनों रीति से वताभो। 

न्यासः [६ इष्टो भुजः १२ । इष्टम्‌ २। अनेन द्विगुः 

९६ ५२० शेन गणितो भुज्ञः ४८ । इ २ हृत्या 


६ ध एकोनया ३ भक्तो लब्धा कोटिः १६ । 


इयभिष्टयुणा ३२ भुजोना १२ जातः कणेः २०। 


्रिकेणेष्टेन वा ९ ९ ४ कोटिः ६। कणेः १५ 


९२ 
~ १३ ध । 
पच्चकेनवा '* कोटिः ५ | कणेः १३, 
१.६ 


इत्यादि | 
अथ द्वितीयप्रकरिण | 


न्यासः ॥\ इष्टो भुजः १२। अस्यकृतिः १४४ । इष्टेन 
( \ २ भक्ता ल्यम्‌ ७२ । इष्टेन २ उन--° 


| 

1 च ४ ॥ 

 \ युता-०४ वर्धितौ जातौ काटिकर्णो ३५।३० । 
३५ | २अ 

| 


९२ 


चतुष्टयेन वा कोटिः १९ । कणैः २०; 
४६ 


{~ लाबत्या 


[, &. 
षट्केन षा ५९ > ९ ॥ श कोटिः ६। कणेः १५। 


५ 
उदाहरण-दृष्ट भुज १२ दहै । य्ह इष्ट २ करूपना किया । भव 
हिगुणिव इष्ट (२०८२) = ४ सरे भुज ¶२कोगुणाशियातो (१२२८४ )=४८ 
भा । इते १ घटाया हुभा दृष्ट रेकेवगं(४-१)~=रसे मागदियातो 
४८६) = १दे कोटि हू । कोटि १६ कोहृ्टर से गुणा कर भुज घटाने 
} ( १६८२ - १२ )= २० कणं हुजा। 
दूसरे प्रकार से--दृष्ट शुज १२ कावगं १४४ कोष्ट रे से भाग दिया 
ग ७२ इजा । इसमे इष्ट २ घटा कर आधा करने से ३५ कोटि हद्‌ ओर इष्ट 
ड कर आधा करने से ३७ कणं हुजा। इसी | प्रकार अनेक हृष्टश्च अनेक 
काङके कोरि भीर क्णंके मान ्ोगे। हति। 
अथेष्टकणोत्‌ कोटिभुजानयने करणसुत्रं वत्तम्‌ । 
टेन निष्ठाद्द्विुणाच्र कणोदिष्टस्य कृत्येकयुजा यदापषम्‌ । 
7रिमबेत्‌ सा पृथगिष्टनिधी तत्कणेयोरन्तरमत्र बाहः ॥ & ॥ 
हष्टगुणितदधिगुणितक्णें रूपयुक्तष्टवर्गेण भक्ते सति कोटिभंवति । णवं 
टिगुणितकोय्योरन्तरं भुजः स्यादिति । 
कहिपत इष्ट से गुणित द्विगुणित कर्णं को रूप (4) युक्त इष्ट के वर्गसे 
ग देने पर ठकम्धि कोटिहोतीहे। कणं भौर दृष्ट गुणित कोरि का अन्तर 
ने पर भुजदहोताहै) 
च्मत्रोपपत्तिः- करप्यते ह्म्‌ = ह = 9 
."इन्को=क~+भु ." इ>ेको-क = मु, रेतेनोत्तराद्धमुपपक्नम्‌ । 
सुज = इम्को-क। 
"„ मुर हर पोः+कर- रेह >्कोःक 


. २ हन्कफो क = इर >८कोग + कोर कोः (इः+9 ) 


सेत्र्यब्टारः १८६ 


२ इ `कन्को(इः+१) ^. को त उपपश्रम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
पश्चाशीतिमिते कर्णे यः यात्रकरणीगतौ । 
स्यातां कोटिभुजौतो ता बद्‌ कोबिद्‌ सस्वरम्‌ ॥ १॥। 


हे कोविद्‌ ! जरह कणं ८५हि वर्हौँ अकरणोगत अनेक प्रकार ककोटि 
ओर भुज के मान यताभ्नो। 


न्यासः कणेः ८४ । अयं द्विगुणः १७० । द्विकेनेष्टेन 
॥ | हतः ३४० । इष्ट २ कृत्या ४ । सेकया ५ भक्तो 
जाता कोटिः ६८ ¦ इयमिष्टगुणा १३६ कर्णो 
| ८५ निता जातो भुजः ५१। 
९९ 


क, 


# 
चतुष्केरोष्टन बा ७०| `~ ८४ कोटिः ४० । भुजः ५४ । 


9४ 
उदाहरण--कणं = ८५। यर दृष्ट = २ फर्पना क्रिया । अब द्विगुणित 
कर्णं (८५०८२ ) = १७० को दृष्ट र्से गुणाकर + युक्त हइश्के वगंसे भाग 
देने पर ( १७० >८२ ५ )= ६८ कोरि इदं । भब दष्ट गुणित कोटि भीर 
कणं का अन्तर करनेसे( ६८.८२ -८५ ) = ५१ भुज इना। इसी तरह 
४ इष्टसे कोटि ४० गौर भुज ७५ होते दै । 
पुनः प्रकारान्तरेण तत्करणसुत्र वृत्तम्‌ । 
इष्टवर्गेण सेकेन द्वि्नः कर्णोऽथवा हृतः 
फलोनः रवणः कोटिः फलमिष्टगुणं शजः ॥ ७ ॥ 
अथवा--दिन्नः कर्णः सैकेन इष्टवर्गेण हतः फलरोनः भवणः का्यंस्तदा 
कोटिः श्या । फङमिषटगुण खजः स्थादिति । 


लीलाबत्या 


द्विगुणित कणं छो पएक युक्त इष्टके वगंसे भागदेकर रष्धिकोकणमें 
घटाने सखे कोटि होतीदहि नौर ल्स्धि (फर) को इष्टसे गुणा करने पर सुज 


होता दहै। 


पूर्वोदाहर्णे- 
कणे; ८४ । अत्र द्िकेनेष्टेन जातौ 


न्यासः । 
ट ४ किल कोटिभुजौ ५१। ६5 । 


५ 


१६० 


५9 


कोटिः ५५1 भुजः ४० । 
! <| | ९ 
| ५९ अत्रदोःकोटथोनीम भेद्‌ एव 


चतुष्केण वा | 
` ` केवलं न स्वरूपभेदः। 





~> ५ 


उद्पत्तिः--षन्रालापानुसारेण कष्ष्यते कोरिः- 
= कणं - फल । भुज = इष्ट > फल । 
- क -कोः+भुर ~ कर्4+-फर- २ कफः + दुरफः 
^ क~ = क. +फर- र क्क + हर-फः 
^ इरे. फर +फर-रकरु- फ. 
.“ फर्( ह +१)=२क.फ 
, फ (हर +4)=रेषकृ 
छ = दर ‡-3 भत उपपन्नं सवम्‌ 
उदाहरण--श्ण-८५ । कर्पित दष्ट = र 
य्ह द्विगुणित कणं ( ८५०८२ ) = १७० को एक युक्त इष्ट क वं 
(४+१ )= ५ से भाग दने पर रुद्ध ३४ हुभा। अबरेष्कोकणं ८५ में 
घराने पर ( ८५ - ३9) = ५१ कोरि हं । श्ट रसे ३४ फरूको गुणा करने 
से ६८ भुज हुभा। यदि इष्टष्टोतो कोटि ७५ भौर सुज ४० होगे। 


सतेत्रष्यबहारः १६१ 
अथेष्टाभ्यां भुजकोटिकणीनयने करणसून्नं त्तम्‌ । 


इष्टयोराहति्ि्ी कोटिवंगौन्तरं धज; । 
ङृतियोगस्तयोरेवं कणेधाकरणीगतः ॥ ८ ॥ 
इष्टयोराहतिद्धिप्नी कोरि; स्यात्‌ । तयोः वर्गान्तरं यु जः स्थात्‌ । एवं तयोः 
हृ्ट्योः छइतियोगः अङरणीगतः कणः स्यादिति । 
अपनी इच्छानुसार दो शष्ट कल्पना कर उन दोर्नो के गुणन षरको 
द्विगुणित करने से कोरिहोतीदहैि जीर उन दोनों दष्टाऽ््ोका वर्णान्तर भुज 
होताहि। उन दोनो इटो का वर्गयोग लकरणीगत क्ण होतादहै। 
अत्रोपपत्तिः- जत्र करिपती राज्ञी, इ । इः वतः 'चसुर्गुणस्यघातसश्य 
युतिवगंस्य चान्तरं राश्यन्तरहृतेस्तुक्य मिष्यादिना- 
( ईर + इर ) 8 - ४ ह२>८ इ = ( इर - इः 9२ 
". ( ह+ इर )२ = ४ २०८ ह+ ( हर - इ? ): 
`. इर +इदः=२ इ > इ+( इ~ ˆ) 
यथ्त्र (हः - दः ) = भुजं प्रकरप्यते पूवं हर + इर = कर्णः स्थत्तदा तु 
२६ ८दइ = कोटिः मवेत्तेनोपपन्चं सर्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 

न = [| क 4 ॥ (८4 

ययंस्ब्यस्रं भवेजात्यं कोरिदोः श्रवणे: सखे । 
तरीनप्यबिरितानेतान्‌ श्वप्रं ब्रहि विचक्षण ॥ २॥ 


हे भिन्न! जिन २ कोटि भुज नौर कण॑ से जास्यश्निभ्ुजष्टो, उन षभी 
अज्ञात भुज कोटि जौर कणं को शीघ्र वतानो । 


अत्रष्टे २। १। आभ्यां कोटिभुज्ञकणां 


न्यासः £ 
२ 4 ४।२।५। 


+ क अथवरेष्टे २। ३ । आभ्यां कोटि भुजकणोः १२।५। १३ 


१६२ लीलावत्यां 


अथवेषटे २। ४ । आभ्यां कोरिभुजकणोः १६।१। 
६ र २० । एवमत्रानेकघा । 


३. 

उदाहरण-यर्ह इष्ट रे जीर $ कठपना क्रिया । अब सूत्र के अनुलार 
इृष्द्रय घातको द्विगुणितत करनेसे (२०८५०८२) -ण्कोटि हुई । इष्टय 
का वर्गान्तर (४-१) रेयु हुघा। दर्टोकादगंयोग (७+१)=५ 
कणं हुभा। हसी प्रकार भिन्नह्टो परतरे कोटि, अज भौर कणंका मान 
हाना चाहिये । 

कणेकोटियुतौ भुजे च नाते प्रथक्षरणसूत्ं इत्तम | 
वंशाग्रमृलान्तर भूमिवर्गो वंशोदृधरतस्तेन पथग्युतोनो । 
वंश्चौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्चुतिकोरिसूपे ॥ ९ ॥। 

वंशाग्रमूखान्तर भूमिवगंः वंकषोदू ष्तः, तेन वंशौ एथक्‌ युतोनौ कायां । 
तदं रमेण वंशस्य खण्डे श्यति कोटि रूपे भवतः । 

जौँ कर्णं कोटि योग जओौरभुजक्ञातहो वर्ह हसी सूत्रसे कणं भीर 
कोटिषफा मान निक्राछनः चाहिये । सृत्रमें वंक काभ्रथ कणंकोरिकायोगह 
एवं वंशाभ्रमुरान्तर भूमि भुज डहे। 

क्रिया--वंश ङे भग्र भौर मूलके वीचकीभुजसूप भूमिके वगो 
वंश (कको) से भाग देकर रख्न्िको वंशम एकक जगह जोड़ कर दूसरी 
जगह घटाकर जधा करनेसे क्रमसे कणं ओर कोरिस्वरूप वश के दोनों 
इक्डेहो जाये । भादाथ यष्ट कि मुज वर्गको कणं श्टोरिके योगसे भाग 
देकर र्म्धिको क्णंकोरिकेयोगमें धन भौर क्ण कर जधा कलनेसेक्रम 
से कर्णं भौर कोरि के मान होते । 

उपपत्तिः-- वंश = वं = कको । वंाग्रमूक्ान्तरभूमिः = अं. यु. = युजः । 

"." भुष्=कः-कोः=-(कन+को) (कु-को) =वं(क-को)। 

अ. भुर्=मुरन्वं(क-को) 


. ~ खः शुः 
“„ क~ को घं = - द्धं ततः संक्रमणेन-~ 


सेत्रथ्यबहारः १६३ 





_ अन्यु 
कवे 
कर्णः ० | 
्ं 9 
कोटिः = र-- भत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
खदाहरणम्‌। 


यदि समभुषि वेशुर्हित्रिपाणिप्रमाणो गणक पवनवेगादेकेदेशे स भपमः | 
मु चरपमितहस्तेष्वज्ग लग्नं तदग्रं कथय कतिश मूलादेष भप्रः करेषु ॥१॥ 

हे गणक ! किसी समतल जमीन पर ३२ हाथ उचा पएकर्विख्काथा। 
हवा केवेगसे टूट कर उसका भप्रभाग जङ्‌ से १६ हाथ पर समतर भूमिर 
खगा, तो र्ोप्ति कितनी ऊंखाहं पर से टटा यह बताशो। 


, ३२ वंशाभ्रमूलान्तरभुमिः १६ । वंशः ३२। 
# कोटिक्णेयुतिः ३२। भुजः १६। जाति 
| ऊध्वाधःखण्डे २० । १२। 
९२ भ 
ऋ 


उदाहरण य्ह वंश ~क + को-२२ । वंशाप्रमुरान्तरभूमि = भु ज=१६। 
द्‌ 


अब सुत्रके भबुलार 4 = २५६ -- दरे = ८ । अश्र वश्मे धन ऋण करने 
पर २+८ = ४०।३२-८ = २४ | भाषा करने कणं = ४०~-२=२० 
कोटि = २४७ ~ २ = १२। इसी तरह भन्यान्य पर्भो का उत्तर निकारना जाहिये। 
बाहुकणेयोगे दृष्टे कोयं च ज्ञातायां पृथक्करणतसत्रं वृत्तम्‌ । 

स्तभ्मस्य बर्गोऽहिविलान्तरेण भक्तः फलं व्याल विलःन्तरालात्‌ । 
शोष्यं तदधप्रमितैः करैः स्याद्विलाग्रतो व्यालकलापियोगः ॥१०॥ 

स्तम्भस्य वगः अहिविरान्तरेण भक्तः फल श्यालव्रिलान्तरालात्‌ शोध्य 
तदुर्ध॑धमितैः करे: विश्ाप्रतः ग्यारूकलापि योगः स्यादिति । 


१६१ लीलाक्त्या 


इस सुश्र मे भुजकणं का थोग भौर कोटि श्ञान रहने से भुज भौर कणं का 
मान आनने की रीति कही गयो दै । 

क्रिया- स्तम्भ (कोटि) केवगंमे सपं भौर बिक की दूरी ( सुज भीर 
कण केयोग) से भाग देकर रूभ्ि को सपं भौर बिरूक्ी दूरी ( भुज भौर 
कणं के योग ) मे अटाकर भाषा बरने से विक से सपं भौर मयूर के योगस्थान 
परथन्त अर्थात्‌ भुज का मान होताहै। भुज मानो चज कणके योगमें 
अटाने से कण का मान होगा । 

उपपस्िः--स्तम्म = कोटिः । भहिविराम्तदम्‌ = सु+क तदा 
कोरकः - मुरः -(क+यु) (र -सु) = भदिवि०्८(क- सु) 


को स्तं 
क-ओु = कि. = अ-वि.. । स्त संकमणेन- 
सज = (४ ज) =‡(भ-विः भः - व ) 


अत उपपन्नं स्वम्‌ । 





उद्ाहरणप्‌ । 
अस्ति स्तम्भतले विलं तदुपरि क्ीडाशिखण्डी स्थितः 

स्तम्भे हस्तनवोच्ि्धिते त्रिगुणितस्तम्भप्रमाणान्तरे | 

दध्राऽदहिं बिलमात्रजन्तमपतत्‌ | तिथेक स तस्योपरि 

क्षिप्र ब्रहि तयोर्विलात्‌ कतिकरेः साम्येन गत्योयुंतिः ॥ १॥ 

समान भूमिम ९ हायका १ स्तम्भणकदाया; स्तम्म (खम्भा)की 
अवमे एक विक था शौर रतम्भ के उपर + मयूर वेठाथा। संयोग वश विर 
ते २७ हाथ कीदूरीसे १ सपंकोषिरुकी तरफ भते हुये देख कर मयूरे 
उक्त पर कणं मां से शिर कर उसे पक्व किया दोनो की चार यदि समान 
हो, तोविकसे कितने हायकी दूरी परडउन दोर्नोका बोगं हभ, यह 
शीघ्र बताधो। 


स्तम्भः ६। अहिविलान्त- 
न्यासः । ९ ण स्म्‌ श धिलयु- 
| स्योमभ्ये हस्ताः १२। 


[8 1 1 


शय 9 
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उदाहरण--य्शं स्तम्म = कोटि = ९ हाथ । भटिदिराभ्तदन्यु+क = 
२७ हाथ । अव सूत्र के भुसार-स्तम्भ ९ कावगं ८१ को भहिविदान्तर २४ 
से माग देकर छन्निदे को अहिवि्ाम्तर २७ मैं घटा क जधा कने पर 

= ( 54 ) = १२ इभा। अतः विशसे १२ हाथ परदहोर्नोकायोग 
इभा । २७ - १३ = १५ कणं । 


कोटिकणोन्तरे भुजे च दृष्टे प्रथक्षरणसूतरं इत्तम्‌ । 


शजादर्भितात्‌ फोटिकणान्तरापं द्विधा कोरिकणान्तरेणोनयुक्तम्‌ । 
तदर्ध क्रमात्‌ कोटिकर्णो मवेतामिदं धीमताऽऽतेय स्त्र योञ्यम्‌॥ 
सखे पश्रतन्मजनस्थानमध्यं भुजः कोटिक्णान्तरं परमदश्यम्‌ । 
नलः; कोरटिरेतन्मितं स्याद्यदम्मा बदवं समानीय पानीयमानम्‌ ॥ 

भुजात॒ वर्गितात्‌ कोरिश्नान्तरात्तं द्विषा ( स्थाप्यम्‌ ) कोटिकर्णान्तरेण 
अन युक्तं तदधं काये । तदा कमाव्‌ कोटिकणों भवेत, इदं धीमता भवेद 
सर्व॑श्र योऽयम्‌ ॥ १२॥ 

हे सखे, पश्तम्मज नस्थानमध्यवं भुजः, पश्रद्श्यं काटिरू्णान्तर, नहः कोटिः 
पतन्मिवे भम्भः स्वाद्‌ । एव पानीयमानं समानीय वद्‌ ॥ १३६॥ 

जके वगमे कोरि शौर कणे कृ भन्तरसे भाग देकर छुष्धिमे एक 
जगह कोटिकर्णाम्तर घटाकर भौर दूसरी जग में जोद्कर शाघा करने से क्रम 
ते कोरि भौर कणं होते है| इसे बुद्धिमान्‌ समन्त का सभी जगह योजना शरे 1 

इस श्छोक से प्रन्थकार भगे के खदाहरण करी सेत्रस्थिति वतते है-हे 
सले । कमर भौर उसके टूथने की जगह ङे वीच कीदूरी सुजहि भौर कमल 
का दरयमभाग कोटिकर्णान्तरहि तथा नाष कोटिहि। कोटिके तुर्वही जर है 
अतः जट का प्रमाण वताभो ॥ १३ ॥ 

उपपत्तिः धत्र कोटिकर्णान्तरम्‌ = जं । 

तदामुर्= कर -कोर-(क को) (क -को) 


(क+को ) = ब्र थ. । ततः संक्रमणेन 
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कोटिः = (व) । कर्णैः = ---दर--- । भत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
उदाहरणप्‌ । 
खक्रक्रौड्ाकुलितसलिले कापि दृष्टं तडागे 
तोयादृभ्वं कमलकलिकाग्रं विवस्तिप्रमाणम्‌ । 
मन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तयुग्मे 
तसिमिच्‌ मग्नं गणक कथय क्षिप्रमम्भः प्रमाणम्‌ । १॥ 
हे गणक ! चक्रवाक शौर क्रौव (करांङकपश्ी) से शोभित अ वाके किती 
तााब मे अशू से उपर १ चित्ताका कमर हवाके कोकसे जीर २ चलकर 
दो हाथ पर हक गया, तो जह का प्रमाण वताभो। 
२ ¢ 
॥ (४ कोटिकणौन्तरम्‌ ३। भुजः २। लब्धं जल- 
न्यासः ९५ ७ गाम्भीयेम्‌ ‰* । इयं कोटिः ॐ । इयमेव 
४ ए 
कोटिः कलिकामानयुता जातः कणः ‡‰ । 


उदाहरण यौ सुज = २ हाथ । कोरिकर्णान्तर = २। अब सुजवगं ४ 
को कोरिकर्णान्तर से भाग देने पर डि (४~२)=८्मं को ऋण भौर 
धन कर भाषा करनेसेकोटि-=-(८-‡) = हरं भौर कणं =(८+\) 

प इजा । 
कोर्थेकदेशेन युते करणे भुजे च दृष्टे कोटिकणेक्ञानाय करणसूत्र वृत्तम्‌, 
द्विनिघ्नतारोच्छ्ितिसंयुतं यत्‌ सरोऽन्तरं तेन बिभाजितायाः। 
तारोच्डतेस्तालसरोऽन्तरध्न्या उङ्ीनमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥१३॥ 
द्विनिक्षतारोद्धितिसयुतं यत्‌ सरोऽन्तरं तेन विभाजितायाः तारसरोऽन्त- 


रघ्न्याः तालोष््छितियंह्लभ्यते तत्‌ खलु उङ्कीनमानं स्यात्‌ । 
सरोऽन्तर ८ इश ओर तालाव्र की दूरी ) से युत जो द्विगुणित तारोष्ट्िनि 
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( दृश की ऊँचा ) उससे तार सरोऽन्तर से गुणित तारू ( इख ) की ऊन्वाईं 
मे माग दने पर उङ्गीयनमान होता है। 

उपपत्तिः---भत्र तारोच्छितिः = ता उ. । तालसरोऽन्वरम्‌ = स. अ. । 
उङ्कीनमानम्‌ = य । 

ता. उ. +स.अं=य +क्णं 

वा, २ ता-उ+स.अं=ता. उ +य+कणं = को + कणं परन्न स. जर 
भु कोर =-(क+को) (कको) 


द्‌ 


६ _ स.अ __ सः 
कको क+को- रता. उन+सखः 


नतः सक्रमभेन-- 


$ स" 
२ता.उ+स.अ - त 
- र वा. उ+स. अं 
को = = ता.उ~+य 
५२ 
स. अं 
अं 
र्ता.उ+स श 


. य = --------ई--------- ~-ता. 


२ता.उ 
२(रेता.उ+स.थं) 
४ ता. उ्+४् ता. उस. अ+स, अर - स. अ 
= - --- र --- -- लता. उ 
२८२ ता.-उ+स्.अं) 
४ ता. उस्+ण्ता.उभस.अ 


- --->----------ञसर- -ता.उ 
२(र्ता.उ~+क्ष.ं) 


२ता.उः+र ता-उ>स-भ-ता.उ(रता.उ+ख.अ) 


1 वि भो 








र ता.उन्स. अं 
२ ता.उ^+रता.-उ>स-अ-रेता.उः-स.अ>{ता.उ 
श्ता.उन+्सग्ं 
ता. उ*स.अ 
= उषवश्चस्‌ 
रता. उस. 


अथवा कोरिः = ता. उ + य, युजः = स- अ । अत्र गस्योः साग्बाद्‌- 
कणैः = ता. उन+स.अ.--य 


कर्णः = ( ता. उ+ स. जं.--य)\=(ता.उ+य )°+ (सर) 
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ला. उ + स. ज.र्यग्+ २ ता.उ५८स. अं.- रे ता.उ-*य- 
रव. शं.भय=ता-उ.ग+यश्च+स.अग्+रता.-उ.-भय 
„ ४ ता. उ.भय + रस. अ. यनर्रे ता.उ. `स. ज 
" २ ता. उ.भय+स.अंभय-ता.उस.-अं 
य (र ताःउ+स-अ)=ता. उमस. अं 
_ ता.उ>सख.अ 


ह अत उपपश्नम्‌ । 





उदाहरणम्‌ । , 

वृक्षाद्धस्तशतोशुद्धयाच्छतयुगे धां कपिः कोऽप्यगा 

दुत्तीयोथ परो दूतं श्रतिपथेनोङ्ीय किन्चिदूदरुमात्‌ । 

जातें समता तयोयदि गताबुङ्खीनमानं कियद्‌ 

विदशचेत्‌ घुपरिभ्रमोऽस्ति गणिते कषिप्रं तदाऽऽचच्व मे ॥ १॥ 

एक अन्दर १०० हाथ ऊंचे पे से उतर कर २०० हाथ की दूरी पर 

स्थित ताराब मं गया । दूसरा बन्दर उसी स्थानसे कुद्ु उपर उ्वुखु कर 
करणं मागं से ताकाबमें गया। उन दोनो की चाल यदि बराबर हो, तो वह 
कितना ऊपर उष्धला यह बताओ । यदि तुम गणित में परिश्रम कियिहो, नो 
शीघ्र कहो । 
न्यासः । 
वक्षवाप्यन्तरम्‌ २०० । वृक्षोद्धाय 
१०८० लब्धमुङ्खीन मानम्‌ ५० कोरि 
१५० । कणेः २५० । भुजः २००। 





उदाहरण भौर सरोवर की दूरी = २०० हाथ ! बृ की ऊंचाई = 

१०० हाथ । अब सुन्र के अनुसार द्विगुणित बृ की ङंखाईं में सरोऽन्तर ओडने 

पर ( १०० >८ २ + २०० ) = ४०० हआ । इससे बृ की उचा से गुणित 

सरोऽन्तर ( १००५९२०० ) 2 २०००० मं भाग देने धर ( २००० ~ €०० ) 

= ५० उङ्कोनमान इभा । भव कोटि = इश की वाहं में युत उङ्खीनमान = 

१०० + ५० = १५० । रुज = २०० अतः कणं = ५/( १५० १२ + ( २०० )२ 
= / रस्प०० ९०००२ = </शद५८० = २५०। 
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विशेष--द्विमिन्नतारोष्डितिसंगुतं बत्‌" इस सूत्र के भनुसार उद्खीनमान 


ता- उ. भता. ख. अं 
स = ण 
श्ल यर्हौ=उङ्ीनमान = समकोण बनाने वारी भुजां 


भें से एक का एक हिस्सा । ता- उ. = ताोष्ड्िति = उसी भुजा का शेव भाग । 
तास अ = ताकु सरोन्तर = समकोण बनने बाङी दुसरी युजा। भतः हंस 
विशेष उदाहरण से गहं सामाम्यीकरण ( (261167811॥8101 ) होता है कि 
अदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, तथा कणं जौर दूसरी सुजा के एक 
डकदे का योग माल्मष्षे, साथी यदि वह योग शात सुजा भौर जश्ात 
जा के शोष टुकदे के योग के बराब्रदहो, तो कणं भौर भक्षात युजा दोर 
जाने जा सकते है, अन्यथा नहीं । 
उदाहरण 
किसी समकोण त्रिभुज भं समकोण वनने वाली भुजा मेंसे एक 
११२ फीटहै। यथि उसका कणं भौर दूसरी भुजाके एक दके का 
योग १६८ फीट ष्टो भौर इसी के बराबर यवि प्री भुजा भौर दूसरी 
भुजा के शेष कके का योगो, सो कणं जओौर कोरि अङग-अरग बताजो । 
समकोण बनाने वारी अश्वात भुजा का एक टुकका 
अशत भुजा दूसरा इकका > त भुजा 
२ अक्त सु. का दु्तरा हकका + शात भुजा 
यट भश्ात भुजा का दूसरा इका = ( १६८ - ११२ ) = ५६ कीट भीर 

्षात भुजा = ११२ फीट अतः अज्ञात भुजा का पहला इका = २५६१५ 

= = भ 3 2 ~ ॐ २८ पीट । 

क = १९८ - २८८१७४० फीट ओर ज्ञात भुजा-=५६५२८२०८४ कीड। 
अभ्यासाथं प्र्र। 

(१) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५ कीट है। उसकी दुसरी यजा 
दो भागो मँ इस तरह ्बौटष्ठी गददहै कि उसका एक हिस्सा भौर कं 
का योग दूखरा हिस्सा ओर शात. भुज के योग के बरावर है । यदि गह 
योग १५ फीट ह, लो करणं ओर अक्षत भुजा का मान कताभो । 

(२ ) एक समकोण निभ की एक भुजा ७५ इ है । उसकी दूसरी युजा 
को इस तरह दो आर्णो ओँ बड विवा गथा हि वि प्क इका भीर कणं 
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का योग दसरा टुकढा जौर कात सुजा के योग के बराबर है। यदि वह 
योग १०० इद्ध हि, तो कणं ज्मैर अज्ञात भुजा बताओ । 


(३) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ४८ फीट है । उसकी दूसरी भुजा 
दरोरेसेहिरस्सोमें गरौँटदी गहि किएक हिस्साजौर क्णंकायोग 
शरसरा हिस्सा जौर ज्ञात भुजा के योग के अराबर है। यदि वह योग 
९६ फीट हि, लो कर्णं जर अज्ञात भुजा अलग-अलग तालो । 


(४) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा २७ गज है । उसकी दूयरी भुजा 
दो रेसे हिस्सो बौटदी गङईंहे किएक हिस्साओौर कणंकायोग 
दूसरा हिस्सा ओर कात भुजा के योग ङे बराबरहै। यदि वह योग 
५४ गज हो, तो कणं भौर अक्ञात भुजा अरग-जलग बताओ । 


(५ ) समकोण त्रिभुज के कणं ओरं अश्व सुजा बतालो, यदि एक भुजा करणं 
लौर शूसदी भुजा के एक इकडे का योग तथा ज्ञात भुजा ओर दुसरे 
इकडे का योग निन्नङिखित हा:- 


भु, कन+दूखरी भुजा का पहला टुकड़ा = ज्ञात भुजा +दृसरी यु 


२ राडुक्डा 
(६) १६ फीट ३२ फीट भौर ३२ फीट 
(७) २१ कीट ४२ फीट ओीर ४र फीट 
(८८) ५७ इच्च ११४ इश्च ओर ११४ इ 
(९) ४५ गज ९० गज ओर ९० गज 
(१०) ३६ फीट ७२ फी; आर ७२ फीट 
(११) ६० फीट १२० फीट शौर १२० फीट 
(१२) ७ गज २८ गज ओर २८ गज 
(१३) ८ इ २० इच्च ओर २० ईश 


भुजकोट्थोर्योगे कर्णे च क्लाते ¶ वक्षरणतुत्रं वृतम्‌ । 


कणस्य बर्गाददिगुणादिश्ोष्यो 
दोःकोरियोगः स्वगुणोऽस्य भूठब्‌ । 
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योगो द्िभा भूलविहीनगुक्तः 
स्यातां तदधं शुजकोटिमाने ॥ १४ ॥ 

द्विगुणात्‌ कणस्य वर्गात्‌ दोः कोरियोगः रवगुणः विहोध्यः, अस्य भूर 
ग्राह्यम्‌ । योगः द्विधामूरविहीनयुक्तः तद्धे क्रमेण सुजकोरिमाने स्याताम्‌ । 

कणं के वर्गकोदोखे गुणाकर गुणन फल मे भुज ओर कोटिकयोगका 
वर्गं घेटविं । शेष के मूलः को योग ( भुज कोरिका योग) में एक जगह घटा 
कर भौर दूसरी जगह जोड़कर आधा करने पर क्रम से भुज जीर कोटि होते है । 

उपपत्तिः-- कर्ष्यते भु- + को. = यो., कणः = क । तदा योः=(सु+को ) 

=भु+कोः+रेमु>्को=-कर+रमु>्को 

^ योर कष्लरमुनको 

.. योष्+कर र कष्+-र्मु>को- 

क. -रमभुभ्को-र२ करयो 

„^ भुर्+को- रे मु>को-=र२कर-योः 

. (को-सु)*= रे कर-योः 

 (को-भु)-^/२कर-यौर = मूल । 

ततः संक्रमणगणितेन-मु = चो-मु, को = थ ~ र अत उपपन्नम्‌ । 

उदाहरणम्‌ । 
दश सप्राधिकाः कणेस्त्यधिका विंशतिः सखे । 
भुजकोटियुतियेत्र तत्र ते मे प्रथग्बद्‌ ॥१॥ 

हे मित्र ! जहौ कणं १७ है जीर भुजकोटिका योग २३ है, वह भुज 

शर कोटि का मान भरग-भरग बताभो । 


न्यासः। । 
कृणैः १। दो;काटियोगः २३। 


जाते मुजकोटी ८ । ६५ । 
९४ ५. 


20" 1 क भ 
४2 नः 
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उदाहरण--कणं = १७। सुज कोटि योग = २३ । अव कणं १७ का वग 
२८९ को द्विगुणित करने पर ( २८९ २८२ ) = ५७८ इभा । इसमे योग 
२३ का वगं ५२९ घटा कर (५७८ - ५२९ ) = ४९ शेष का मूरू ७ हुभा । 
७को योग रदे में क्रम से धन ऋण कर आधा करने से मुज ( 33-५)=८ 
जओौर कोटि = > = १५ हुये । 


उदाहरणम्‌ । 
दोःकोर्थोरन्तरं शैलाः कर्णो यत्र त्रयोदश । 
भुजकोटी प्रथक्‌ तत्र बदाश्चु गणकोत्तम ॥ २॥ 
हे गणकश्रष् ! जर्हौ सुजकोरि का अन्तर ७ है ओौर कर्णं १२ है, वहौँ भुज 
ओर कोरि का मान बताओ । 
न्यासः 
कणेः १३। भुजकोश्यन्तरम्‌ ७ । लब्धे 


९२ \९३ भुज कोटी ५ । १२ 


। ॥ 


उदाहरण --कणं = १३, युजकोव्यन्तर = ७ । अब पूरवरीति से द्विगुणित- 
कर्णैवर्ग ( १६९ >८ २ ) = ३३८ मँ भुजंकोग्धन्तर ७ का वगं ७९ को घटाकर 
२८९ का मूरू १७ हा । १७ को अन्तर ७ मेँ जोड़ जीर घटाकर आधा 
करने से कोरि १२ ओौर भुज ५ हुये । 

परिकिष्ट । 

किसी जान्य ( समकोण ) त्रिभुज मे कणं ओौर एक भुजा कायोग, या 
अन्तर दिया हुआ हो भौर दूसरी भुजा माम हो, तो कणं ओर अज्ञात 
भुजा अखूग-अरूग मालूम हो जाती है । इसी तरह यदि उक्त त्रिभुज में 
समकोण बनाने वारी भुजार्भ का योग, या अन्तर जात षहो तथा कणं मालम 
हो तो अश्ात भुजाय अलग-अलग माद्ूम हो जाती है । यथा--कः = ल९ 
+ आ, -. लर = कं-भाग्वा रर (क +जा ) ( क~ ) 

हरे 

^ (१) 





। 
क जा= 2 , ओौर क-जा = 
कभा 
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अ २ अ र 
सी तरह क छ ओर क-र= -ज ,.........(र 
४ +, क~ ५ कल ( ॥ 


(अु+को)र- (आ+) श्चा +र +रे आ > लकं + रेजान्^ल 
रेजाक=( आ+ रु )ः~-क। 
४अआ>लकं-=-र२(जा~+रूु )-रक। 
(आलं )र-४्जा ख = (जा +र )-र२ (आ+ )4+रेक 
या - ( ज~ )? = २ क-( आल्‌) 
". ( आल = </ र कर्-(भा+्‌ 3 ( ३) 
इसी तरह (आ + ल ) = ^/२कः-(आ-दं))र "" "` (४) 
अब (१,(८२), (३) ओर (४) समीकरण पर मे संक्रमण गणित 
की सहायता से अज्ञात राश्षिर्यो का जान आसान है। 


उदहारण- 
( 9 ) किसी समकोण त्रिभुज की णक भुजा १५ फीट है। यदि उसकी 
दृखरी युजा ओर कणं का योग २५ फीर हो, तो कणं ओौर अक्ात भुजा 
अरूग-अरग बताओ । 


हर श 
". क~-आ = --.-- . । यह प्रभ के अनुसार ल = १५ फीट, शौर 
कन र्हा ५. ' अर 


क + आ = २५ फीट है । 
६ = ९ फीट । 
९. 0 


फीर । 


“, क = १७ फीट, अज्षात भुजा = ८ फीट । 

(२) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण अनाने वारी युजा मे से एक 
२४ इश्च है । यदि उसकी दूसरी भुजा ओर कणं का अन्तर ८ दइ 
हो, तो कणं भौर वुसरी ञुजा अरूग-अलग वता । 

4 ना 9 ~ 
क += दद्ध बशो जा = २७ इच्च जीरक र = ८ हन्न । 


क ख च 9 | ५५५४६. ७२ ज | 
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( ¶ ) एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाटी भुजाओं का योग ३६४ 
फीट ओर कणं ६० फीट है, तो उसकी भुजाय अलग-अरूग अताओ । 
.“ आ-रुं-./र२कर-(भा-+ छर । यर्हौ कं = २६० फीट भौर 
जा +ल = ३६४ फीट । 
`. आ ~ रं = ^/ २०६ २६०२-६६७४२ = ^/ २०६ ६०६००-१६२४९३ 
= ‰/ १३५२००-१६२४९६ = «/ २७०४ = ^/ १९०८२०८ = 
५/ १३ >८ १३ >४ >८४ 
= ५/ १६२ +८४२ = १३ ५८ ४ = ५२ फीट । 
६ ‡+५.२. ~~ {१ ०८ टीट । 
ओर रं = 3६) 3१२ = १९५६ फीट । 
( ४ ) किंसी समकोण त्रिभुज मे समकोण बनने वारी भुजाओं का 
अन्तर ११ इञ्ज ओर कणं ५५ इच्च है, तो उसकी सुजायें अलग-अलग बताओ । 
"."आ + रं = ^/२ क२-( ~ल )२ । यँ कणं = ५५ इच्च । 
भौर (भारं) = ११ दञ्हे। 
“आ + छट = ^/ २०८५५२-११२ = «/ ११२ २०५२-१) 
= ./११२ > ८०-प़ = / ११२२८४९ = ^/ ११२ ०२ 
= ११२८ ७ = ७७ पीर । 
अव, आ = ^¬ = 4 = ४४ फीट । 
ओर लं = «८१ = £ = ३३ फीट । 
अभ्यासाथं भ्रभ। 

( ५ >) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५८८ ञ्च ओर कणे तथा दूसरी 
भुजञा का योग ८८२ इश्च ह, तो कणं जौर दूसरी सुजा अरूग-अरूग 
बताओ । 

(२) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ३९२५ गज ओौर कणं तथा 
दूसरी भुजा का अन्तर ६२५ गज है, तो कणं जौर श्चात जुजा 
अरूग-अलग बताओ । 
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(३) एक १०८ फीट डला तारु का पेड समतरू भूमि मे खडा था। एक 
दिनिहवाके वेग से कद्ध दूर पर से वह बृ टूट गया, केकिन 
टय हुआ हिस्सा बृह से विहुल जलग महीं हुजा वहिक वह छक कर 
बश की जसे २६ फीट की दूरी पर जमीन मे लग गया, तो वह इश्च 
कितनी ॐचाई पर से हटा यह बताओ । 

(४) किसी ताराब मे एक कमल खिला था जिसका १ गज पानी की सतह 
से उपर उटाथा। हवाकेश्चोके से धीरे-धीरे चरु कर वह कमर उस 
जगह से ५ गज की दूरी पर इव गया, तो पानी की गहराहं बताओ । 

८ ५ >) किसी समकोण त्रिभुज मे समकोण बनाने वारी सुजर्थो का अन्तर 
२२ फीट ओौर कणं ११५ फीटरहै, तो भुजाओं के मान जटग-अरग 
अतानो । 

( ६ ) किसी समकोण त्रिभुज का शुजयोग १०८ फीट ओर उसका करणं ४५ 
फीट है, तो समकेण बनाने वाटी भुजाय अरूग-जरग बताओ । 

(७ ) किसी समकोण त्रिुज का कणं ६० फीटदहै। यदि समकोण वनाने 
वाली भुजा मं से एक दुसरे का > हो, तो उनका मान जलग-जलग 
अता । 

(८) एक सीदी की रम्बा, किसी धर की उंचाई के बराबर है। यदि सीदी 
की जङ्‌ घरसे ८ फीटअल्ग करदेतेै, तो सीषटीधरकी चोटी से 
२ फीट नीचे चली जाती है, तो सीढी की ऊंखाई बताभो । 

(९) एक २५ फीट रुम्बी सीद किसी घर के सहारे सीधी खड़ी हे, तो उसकी 
जड़ को धर से कितना हटा दँ कि उसकी चोटी + फीट नीची हो रय। 

(१०) किसी समकोण त्रिुज का भुजयोग ३६ फीट शौर उसका कणं १५ फीट 
हे, तो उनकी भुजार्ये अरूग-अलग वता । 

लम्बावबाधाज्ञानाय करणसू वृत्तम्‌ । 
अन्योन्यमूलाग्रगब््रयोग्रेण्वोबेधे योगहतेऽबम्बः। 
वंशो स्वयोगेन हतावमीष्टभूत्नो च लम्बोभयतः खण्डे ॥१५॥ 
वेण्वोः बधे योगहते अन्योन्यमूराग्रगसूत्रयोगात. अवलम्बः स्यात्‌ । अभीष्ट- 
भूष्लौ वंशौ स्वयोगेन हतौ, रम्बोभयतः कुग्बण्डे च स्याताम्‌ । 
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कोनो बसो के गुणनकल को बसो के गोयसे भाग दें, तो परस्पर वौसों 
के गरू भौर चोटी को मिरूनि वारी रेखा्भो के योग जिन्वुसे ८ भूमि षर) 
रूम्ब का मान आ जायगा । इष्टं जाधार से दोनो कसिं को भलग-अलग गुणा 
कर उनमें वसोंकेयोगसे मागदें, तो रम्बके दोनों तरफ की जचाधा के 
मान माम हो जायं गे । 

उपपत्तिः--अत्र भ घ = बृहद्ंशः, क ग = लघुवंशः, द्‌ र-रम्बः। अन्योन्य- 


ब मृरप्रगतसून्रे अग, क घ । अनयोर्योगविन्दुः = दु । 
५ अ ट = कहदावाधा ब्र. आः! छ कन्छ-जा.-। अक 
। ग भूमिः। अथ अघक, दृ ल क त्रिभुजयोः साजास्यादनु- 


भक म्व रु भूर, 








1 
| ५ 4 "ठ, स. = 
| व | पतेन-रुभाः =ल्क= जच त 
| | अकष्दरट भून्लं 
_ | भूर, भूल 
भ ठ कक ~ रुजा क द +‰ ~ ् 
_भू> तन+मू>ल>्श्-व-ः _भूभल(ल.व.+बु. वं. ) 
ब. वं>ल वं. वु. वर्षं 


= अक = भूमि । 
भूव, व. >ल.वं बृ. षं)ल.व 
(.वंरबू.वं) रू वंनबुःवं 
भूभ्ट_ भूशडब्"वं)रग व. _ मूल व 
^ ~ 6 वं(छवं+ब.वं) रवंन+ववं 
$ ॐ. 4 ट. ब ५८ व 
9 -9 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
पञ्चदशदशकरोचद्धयवेण्नोरक्षातमभ्यभूमिकयोः। 
इतरेतरमूलाप्रगसूष्रयुते लेम्बमानमाचच्व ॥ १॥ 
खमान भूमिमे प्क १५ टाथ जीर दूसरा १० हाथ का बंस खडाहै। 


चदि ण्क की जड से दूसरे के अग्र पयन्त परस्पर रस्सी बोधि दी जथ, तो दोनों 
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रस्सि्यो के योग से भूमि पर रम्ब का सान अताओ। य्ह दोनो बसो की 
दूरी जश्वात है । 

बशो १५। १० । जातो लम्बः & । षशान्त- 

रभू: ५। भतो जाते भृखण्डे ३ । २। अथवा 

न्यासः । ९७ मूः १०। खरडे ६।४। वा भूः १०। खण्डे ६।६। 

वराभूः २०। खण्डे १ ।८ एवं सवत्र लम्बः 


५ स एव। यद्यत्र भूभितुल्ये मुजे बंशः कोरि- 

स्तदा भूखण्डेन किमिति त्रैराशिकेन सेतर प्रतीतिः । 
उद्राहुरण-यर्हौ बस १५ ओर १० हाथ रुम्बे हं । अवर सूत्र के अनुसार 
दोनो बसो के गुणन कल (१५८ १०)-१५० मे, बसो के योग (१५१०) 
२५से भागवैने पर रन्धि ६ र्म्बका मान हुजा। यँ यदि इष्ट भूमि 
५ हाथ मानें, तो इससे दोनो बँसों को जरूग-अरग गुणा कर वांसो का योग 
२५ से भाग दैने पर प्रथम जावाधा = 2 = ३ जीर दहितीय आक्राधा 

= +~ = २ हाथ । 


यदि वंश्षान्तर भूमि १० हो, तो उकछरीतिसे दोनो जावाधायं ६ भौर ४ 
होगी । इसी तरह वशान्तर भूमि १५एबं २० पर से सी अव्राधा कानी चाहिए । 
अभ्यासाथं प्र्न। 

८१) दो बिजली के खम्मे की ऊंचाई रमसे ३० फीट ओर ४४ फीट, तो 
परस्पर एक की जसे दुसरे की चोटी तक गये हुये वार्यो के योग 
बिन्दु की ऊाह बताओ । 

(२) दो मीनार की ऊंचाई क्रमसे ८० गज शौर ९० गजर । यदि उन 
दोनों के बोचकी दूरी ८५ गजो, तो परस्पर एक की जड मे दूसरे 
की चोटी तक गये हये सूर््रो के योग बिन्दु से जमीन पर लम्ब का मान 
तथा म्र के मूल से दोनो मीनार की दूरी बताभो। 

(३२) दो घर की ऊँचाईक्रमसे १४ आर १६ गजहे, तो परस्पर एक की 
जह्से दृयरे कीश तक गये हूय रस्सिर्योके यागसे जमीन पर 
त्टस्व करा मान वत्ताजो । 


०्द लीलाबत्या 


(४ ) किसी पर्व॑त की तीन श्रेणिर्यौँ ह, जिनर्मे बीच की श्रेणी सबसे नीची है । 
दोनो रफ की श्रेणियो की ऊचाई क्रमसे २०० ओर ३०० गज 
ह । यदि परस्पर एक कीजद़से दुसरे की चोटी तक बंधे हुये सूत्रों के 
योग बिन्दु बीच वाली ध्ेणीकी चोटीपरहो, तो बीच कीश्रेणीकी 
ऊचाहं बताओ । 
अच्तेत्रलक्षणसूत्रम्‌ । ` 
# $ ~| 
धृष्टोदिष्टमूजयुजं कषत्रं यत्रैकम।हुतः स्वर्या । 
तदितरभरुजयुतिरथ वा तुल्या ज्ञेयं तदकषत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्र एकबाहूतः तदितरभुजयुतिः स्वल्पा, अथवा तुर्या भवेत्‌ तत्‌ धष्टो- 
दिष्टं ऋजयुजं शेत्र अचेत्र जेयम्‌ । 
जिस शत्र (त्रिभुज चतुुंज आदि) मं एक भुज से शेष भुजो का योग अल्प 
बा वुल्य हो, तो उसे अरेत्र समक्चना चाहिये, भर्थात्‌ वैसा शन्न नटीं बन सकता हे । 
उपपत्तिः--त्रिुजे युजद्धययोगस्वृतीयभुजादधिको भवतीति केत्रमिति 
नियमेनास्य वासना स्पषटेस्यलम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
चतुसखे त्रिषडग्धयको भुजास्श्यसते त्रिषएणव । 
उदि्टा यत्र धरष्टेन तदक्ततरं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १॥ 
एते अनुपपन्न त्तत्र । 
किसी ष्ट ने एक चतु्ंज ओर एक त्रिभुज बताया, जिनमे चतुर्भुज की 

भुजाय क्रमसे ३, ६, २ भौर १२ तथा त्रिभुज की भुजगं २, ६ जौर ९ टै, 
लेकिन ये दोनो शत्र उक्त रीति से अकेत्र है क्योकि उक्त चतुर्भुज में तीन 
भुजा का योग चौथी भुजा से छोटा है जौर उक्त त्रिभुज मे दो भुजां का 
योग तीसरी भुजा के वराव्रर है। 


॥ भो 
र | ` १२ २ 
ङः अ 





। 1 
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भुजग्रमाणा ऋजुशलाका भुजस्थानेषु बिन्यस्यानुपपततिदेशेनीया । 
आबाषादिज्ञानाय करणतसू्रमायोदयम्‌ | 

त्रिशेजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो अवा हतो रुभ्ध्या । 
दिष्ठा भूरूनयुता दकिताऽऽब्ाधे तयोः स्याताम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वाबाधाश्चजकृत्योरन्तरमलं प्रजायते लम्बः। 
कम्बगुणं भूम्यधं स्पष्टं त्रिथुजे फलं भवति ॥ १८ ॥ 
त्रियुजे भुजयोः योगः तदुन्तरगुणः भुवा हृतः, भूः दिष्ठा रू्ध्या ऊनयुता 
दख्िता तयोः जब्राधे स्याताम्‌ । स्वाव्राधाभुजकृस्योः अन्तरमूरं रूम्बः प्रजायते। 
लम्बगुणं भूभ्यद्धं त्रिभुजे स्पष्टं फर भवनि । 
त्रिभुजमं दो भुज कं योगको उनके अन्तर से गुणा कर तीसरी ञुजा 
(भूमि) से भागदेने परर रुभ्धिजोहो, उसे तीसरी भुजा ( भूमि) मं एक 
जगह घटा कर ओौर दूसरी अगह जोड कर, दोनों का आधा कदनेसे कमस 
लघु जीर बृहदु -अुज की आबाधा होती हे । अपनी आबाधा के वगं को अपनी 
भुजा के वगं में घटा कर मरू लेने पर रूम्ब होता हे । रम्ब को भूमिस गुणा 
कर उसका आधा करें, तो त्रिभुज का स्पष्ट फल होता हि । 


उपपत्तिः- अत्र अक =प्र-भु-, जग =दह्वि.मु-+कगन्भू=वृ-भु, कष 


अ भ्र-आा,गघन्द्वि-आ., अष लम्बः। अकष त्रिभुज 
9 प्रः सुः - प्र. जाण्=्लर, तथाजगक त्रिमुजेद्धि-भुर- दिः 
आ = छश, 


अतः प्र जु - घ्र आः = द्वि. भुर - द्वि. जः 
5; ध ग .“. हि. मुर-प्र.- भुः =दह्वि-जर-त्र. जारे 
~ (द्धिः मु तप्र मुः) (द्धिःजु-प्र जु) (द्विःजा~+प्रःआ) 
(हिः जा-प्र-जआ) 
“ (दहिःयुत+प्रः भुः) (दविःजु-प्रःमु-)=भू(द्विःजा-प्र-जा) 
~, (द्विजा प्रजा) (डः +प्र ् दविः -प्रःयु) 


१४ ली 


२१० लीलाबत्या 


भर. आ. ~ मु -रुभ्धि, 8 ् भु + लब्धि 


= 
अ कध जास्यत्निभुजेन कर-कचघः=अ घर, वाप्रमुर - भ्रः जाः = ल 
-. रु = „(प्रः सुर - प्र. जार । एवमेव ज ग घजास्ये ज ग. - ग घअ घः 
हवि भुर दवि जा.=र्ः। .. टं=./दि. मुर -द्विः जा 
अत उपपन्न रुम्बानयनपयन्तम । 
अथायते भुजकोटिघानत॒ल्यं फक भवन्यनः क घ, अ घ भुजकोरिभ्यां यदायतं 
तस्य फलम्‌ = कध >अधघ । परनन कध, अघ मुजकोटिभ्यां यदायतं तत्‌ अक्ष 


त्रिुजाद्‌ द्वियुणमतः। 
२८ अक्घकचर>्जधः-**“ (१) 


एवमेव ग घ, अ घ जुजकोरिभ्यां यदायतं तस्य फट.-गघम>्अष 
इदमायतम्‌ अ ग घ त्रिभुजाद्विगुणमतः २८अ गघन्गधघम>्अ घः" "(र) 

(१), (२) अनयो्योगिन 

२८. अक +र ^ अगधघ-कष अष ~+रन्जध 

वारे( ^जकधघ+/^अगघ)=अघ(कषघचगघ) 


वार `अ क्ग~=अषघःकम 


अघोकग _ ल > 
^ अकग = --र--=- अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
चेत्रे मही मनुमिता त्रिमुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ च यस्य । 
तत्राघलम्बकमथो कथयाववाचे कषिप्रं तथा च समकोमिति फलाख्याम्‌ ॥ 
जिस त्रिभुज मे भूमि १४ जर भुजाय ५३ ओर १५ उसका रम्ब 
आबाधा भौर समकोष्टरूप फलः कं मान शीघ्र वता । 
भूः १४ । युजौ १३।१५। लम्बे भानाघे 
त्वात ५/९ ५५ ५।६। लम्बश्च ६२। ज्ेत्रफलं च ८४ 


१ 
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उदाहरण- उपयुक्त त्रिभुज में युजहय का योग ( १३4 १५) = २८ 
को उनके अन्तर ( १५ - १३ )= रसे गुणा करने पर (२८०८२) = ५६ 
इजा । इसको भूमि से माग देनेसे (५६ -~१४)-भ्शाया। इसे 
१४ मे क्रमसे घटा कर जर जोड कर आधा करने से प्रथम जाबाधा 
= १४ = % = ५ जर द्वितीय आबाधा = +^ = + = ९ । 
अब प्रथम आबाधा ५ का वगं २५ ओर प्रथम भुज १३ का वर्ग १६९ 
इन दोनो का अन्तर ( १६९- २५) = १४४ का मूर = १२ रम्ब हुजा। 
लम्ब १२ से भूमि १४ को गुणाक्रदोसे भाग देने पर ~2+3 = ८ण् सव्र 
फट हुआ । 
ऋणाबाघोदाहरणम्‌ । 
दशसप्तदशप्रमौ जुजौ त्रिभुजे यत्र नवप्रमा मही। 
अवधे बद लम्बकं तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे।॥ २॥ 
जिस त्रिभुज की भुजाय क्रम से १० ओौर १७ है ओर धार ९है तो 
आबाधा, रम्ब जौर शत्र फल बताओ । 


षे श पु 
= भत्र त्रिभुजे भुजयोर्योग इत्यादिना 
न्यासः । ` ~: ९ लब्धम्‌ २१। भनेन भृरूना न 


४ < ९९ स्यातं । अस्मादेव भूरपनीता 
शेषार्धमृणगताऽऽबाघा दि्बेपरीत्येनेत्यथः तथा जाते आषावे ६ । 
१५ अत उभयत्रापि जातो लम्बः ८ फलम्‌ ३६ । 

उदाह्रण- १० जीर १७ भुज हं ॥ भूमि >= ह । जब सूत्र के अ्चुखार 
दोनो भुज के योग २७ को भुजद्वयान्तर ९ से गुणा कर भूमि ७ से भाग देने 
पर (८ २७५८७ ~ ९ ) = २१ लब्धि भूमिम नहीं घटेगी अतः लब्धिमेंही 
भूमि को घटा कर आधा करने से (2०९ )= ६ पहटी आक्राधा इदं जौर 
दूसरी आबाधा = ( 3९ ) = १५। य्हौँ परी आवाधा ६ ऋ गात्मिका है । 
लम्ब राने के लिये प्रथम भुज १० के वगं १०० मप्र. आबाधा ६ का वगंषटा 
कर मूल छने से ~ ./( ३०० - हद ) = ./ 8४ = ८ = रम्ब । त्रिञुजकरुनयनारथं 
कम्ब ८ को भूम्यधं से गुणा किया तो <^ = २ = २६ = त्रिभज फक 1 


२१२ लीज्ञाषस्यां 


परिशिष्ट 
समभुज त्रिभुज का लम्ब भौर क्ेत्रफल । 
अ मानखियाकि अवस एक त्रिभुजहै जिसमेअ व = 
^. वसन्जस। अविन्दुसेवसपरअद्‌ लम्ब खींचा, 
८ | ४ तो रेखा गणित से यह स्पषटहे किञदर्म्बवसको 
८ । ५ दो बराबर मार्गो में बाटेगा। 
1 “ वदन्द्स = = । त्रिभुज अवद में 





व॒ व॒ स ८ भदव~ ९००, .. अद्र =अ वर ~व वु, 
अद = भ बर - ब इर लेकिन य्ह व द्‌ = ९ = दर = 
भद~ ^/अवर (जवर = ./अबर भवर = / ३ वर 

= ^/ ३ अ व अतः समभुज त्रिभुज का रम्ब = ^/ ३ भुजा ` “ (१) 
^ अवस का हेत्र फल =./३ भु» (= अ (२) 


समद्िबाहु त्रिभुज का लम्ब भौर स्ेत्रफल . 
अ कठपनाक्रिया कि अवसणएक त्रिभुज है जिसमे अव = 
\\ अस, अबिन्दुसेवसपरथअद्‌ कम्ब खींचा, तो रेखा गणित 
^ । र. सेवद्-दस-य । ¢ अवदर्मे ~ अदव-=९० 
। °, अ द्‌ =^/ अवर -कंदुर = ^५/ भुर ~~ ) 


1 
र क 
ब द्‌ स शुः ॐ र 
समद्विबाहू त्रिभुज का रम्ब ‹ त ० (१) 
" अवस समहिबाहु त्रिभुज का चेच्रफल = (र) 


अतः समद्धिबाहु त्रियुज की भुजा जीर आधार मालम हो, तो उसका 
रम्ब जीर शेश्रफर निकार जा सकते है । 
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समकोण त्रिमुज का सेत्रफल । 
| कपना किया किअवस एक त्रिभुज, जिसमे / व अ 


# 1 
\, स= ९० अतः रेखागणितसे अवस त्रिमुजका चेत्र 





[क 1 1 

च स 
-. समकोण त्रिसुज का चेग्रफर = समकोण अननि बा जाओ का घात 
समहिषाहु समकोण त्रिभुज का ततत्ररल । 


यटि अवस त्रिय्युज मेअव-~-अस, सो बस एक समद्धिबाह सम- 
कोण त्रिभुज हो जायगा । 


अवभअजस अवभ्अव अवरे 
५ अब = ---इ{- = -:- = ~ 


इससे यह सिद्ध टोला है कि समद्धिबाह समकोण त्रिमुज का शेत्रकल 
अराषर युजा के वर्ग का साधा होताहे। 


उदाहरण | 
(१) किसी समभुज च्रियुज की युजा ७ फीर है, तो इसकी ऊँथारईं ओर 
रेश्रफरू बताओ । 
ॐचाई = १ भु »८./६ । यर्टौ खु = ७ फीट 
ङखाहं = २» ७१८ ५/३ = --दई -- फोट । 
~मु = > (२८४५९ ब. फी. । 
८२) किसी समभुज त्रियुज के शीषं बिन्दु से आधार पर कारस्य 1 कीट 
२ इश्च है, तो उसका चेन्ररर वताभो । 
शम्ब = 3८२ यु, ( ख = इ कन्व । यहा रम्ब =+ फी० र इ 


= १४ इश्च... सु क १ १४ = २/९ ¦ 8 
१८. १३ 
अव चेश्रकह = ५८३ ञ्मुरे 2 > 9८ ( ५/ ह ) ब ह" 
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1 ५/३ २८८२ ८ ४०८२८९2 
4 व. ५/३ वरद 


= ह, व. इ. । 

(३ ) एक समभुज त्रिमुजाकार उद्यान को षेरने मे ४ आना प्रति गज की द्र 
से ३३६ ₹० खच होता हे, तो किसी कोण से उसके सामने की भुजा 
के मध्य बिन्दु की दूरी बताओ । 

".“ भ्रति गज चार अने ($ ० ) कीद्रसे ३३६ र० मे (३३६ >. 
४ = ) १३४४ गज घेरा जायगा । 
ˆ. उस समभुज त्रिभुज का भुजग = १३४४ गज 
. उस त्रिभुज की पक भुजा = ^~ ग० = ४४८ ग० 
अब्र किसी कोण से उसके सामने की मुजा के मध्य बिन्दु की दूरी उस 


समथुज त्रिमुज का लम्ब हे । ... अभीष्ट दूरी = ~~ भु = ५/२ 
४४८ गज = ^/ ३ „८ २२४ गज । 

( ४ ) किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराव्रर भुजार्जओमसे एक ३० फीटहे, 
यदि उसका आधार ४८ फीट हो, तो उसका रम्ब ओर सेत्रफर बताओ। 
लम्ब = ५८ बराबर भुना शा २ = ५/३०२ - २४२ = 
^/ ९०० ~ ५७६ = ५/ ३२४ = ५८ फी० 

ल्भ १८८४८ 


सेत्रफल = ---- = ˆ व० फीट = 
र्‌ र्‌ 


(५) किसी समकोण त्रिभुज मे सम ण बनाने वाली भुजाय १२ आर ९ 
फीट है तो उसका शेत्रफल बताओ । 
शेत्रफर = २ समकोण बनानेवाली भुजाओं का गुणनफलर = २०८१२०८९ 
= ५४ वर्गं फीट । 

( ६ ) किसौ समकोण त्रिभुज का शेत्रफल १ एकड़ ओर समकोण वनानेवारी 
ञुजार्ओं मे से एक ४८४ गज है, तो दूसरी भुजा बताओ । 


_ _ र्केत्रफर 
समकोण बनानेवारी १ भुजा 


ॐ 9८ 
ध = ४२२ वन्फीट 


समकोण० व० जभीष्ट सुजा 
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ड ग्भ गज = २० गज । 
(७ ) एक समकोण त्रिभुज का कणं ८५ गज ओर एक युजा ४० गज है, 
तो उसका शेत्रफर बताओ । 
यहौँ कर्णं = ८५ गज ओौर एक भुजा ४० गज है । 
“. दूसरी भुजा = ^/ ८५२ -इ०२ = ^/(८५ + ७०) (८५-७०) = 


शेत्रफल = ० ~ = २०» ७५ = १५०० व० गज्ज । 


८ ८ ) किमी समदिबाह समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा ५ गञजदहै, तो 
उसका शेत्रफर बताओ । 
अभीष्ट दे्रफल = २मु' = २८ ५. = 3, बग गज 
= वटं व° फी० > १ वण फकी० ५६ वगं इश्च । 


( ९ ) किसी समद्धिबाहु समकोण त्रिभुज का केत्रफर १८ वगं गज है, तो 
उसकी समकोण बनानेवारी युजायें बताजो । समकोण बननेवाखी 
भुजाओं मेँ से प्रत्येक = ^/ २ छै० फ०=./ २०८१८ = ^/३8९ = 8 गज । 

(१०) किसी त्रिभुज का लम्ब ७ फीट २ इज्च ओर उसका आधार १ फीट 
६ इच्च है, तो शेत्रफट तान्नो । 
खम्ब = ७ फी० २ इश्च = ५० इञ । आध्ार-१ फीण० 2 दश्१५ इ 

" चे० प्० = चकम्बञ् आ ५० ८१५ 
५ ---२ | 

(११) एक त्रिभुज-का केत्रफल २ एक्‌ जर उसका आधार १९३६ गज है, 
तो उसकी ऊँखाई बताओ । 
ऊंचाई ( ) = २ चऽ फण० २३८२ ५८४८४७० ज 


भाधार ` १९३६ 


= -सट्य ॐ १० गज्ज | 


= २.५ »८ १५५३ ७५ व° इच । 











भभ्यासाथं भ्रम । 


( १ » एक समभुज त्रिभुज की भुजा १८ फीट है, तो उसकी खाई बताओ । 
(२) तीन गौव इस तरह चसे इये ह कि एक दूसरे के बीच की दूरी 
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२० माडल हे । प्रत्येक दो गौव के मध्यमे एक हाई स्करूहि, तो तीसरे 
गव से उस स्कर की दरी बताओ । 

(३) किसी समभुज त्रियुजाकार भेदान को धेरने मँ २ आना प्रति गज 
की दर वे १८ ₹० १२ आना खच्च होताहै, तो किसी कोने से उसके 
सामने की युजा के मध्य बिन्दु की ददी बताभो। 

(८४१) कोर आदमी प्रतिधण्टा ६ माहल की दर से चकर २० मिनटमे शक 
समभुज च्रिथुज बनाता है, तो किसी कोण से सामने की सुजा के 
मध्व बिन्दु तक जने में उसे कितना समय रूगेगा । 

(५ ) एक समद्धिवाहू त्रियुज की ऊँखाहईं बताओ जिसकी बरावर भुजा ओर 
आधार कम से १५ कीट ओर १८ फीट हि। 

(६) किसी त्रिभुज की ऊंचाई १५ कीट भौर आधारे २० फीट हे, तो उसका 
चन्र फल बताओ । 

(७) किसी त्रिभुज का शेत्रफरः ३०० वं गज है। यदि उसका आधार 
२५ गज हो तो उसकी ङंष्वादईं अताभो । 

(८) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा १२ गज ओर उसका कणं २० गज 
हे, लो उसका शेत्रफल बताओ । 

(९ ) किसी समद्धिाहु समकोण त्रिभुज का चेत्रफकर ५९२५ व० फी० है, 
लो उसकी बरावर युजा अता । 

(१०) किसी समद्धिषाहु समकोण त्रिगुज की बराबर भुजा २५ फीट दै, तो 
उसका शेश्रफरु बता । 

(११) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा १३ गज है, तो उसका शेच्रफल 
बताओ । 

(१२) किसी समभुज त्रिभुज का शेत्रफर १६./२ अरग फीट हे, तो उसकी 
अजा कताभो । 

(१३) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण अनानेवाली भुजआा्ये २७ आओौर ३६ 
फीट है, लो उसका शेत्रफर भौर समकोण विम्दु से कणं पर खींे राये 
खञ्य की कस्यां बताओ । | 
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सा करणसूत्र वृत्तम्‌ । 
तदलं चतुःस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तद्वधात्‌ । 
मूलमस्फुटफलं चतुशेजे स्पष्टमेवशदितं त्रिबाहुके ॥१९॥ 
सर्वंदोः युतिदरू चतुः स्थितं बाहुभिः विरहितं च तदधात मूर चतुभज 
स्फुरफरं स्यात्‌ , त्रिबाहुके एवं स्पष्टं उदितम्‌ । 
त्रिभुज या खतुभुंज के सभी भुजाओं के योगाधं को चार जग्टो मं 
रखकर उनम क्रम से प्रस्येक युजा को घटाकर जो शोष अखे उन सर्वोके 
गुणन फर का मूर रेने से त्रियुज मे वास्तव ओौर चतुभज मे अवास्तव 


फट होता हे । 
/ |. इत्यादिना क घ = क ग~(अ ग-अ क) । 
रकश 
रकग | 
2 द | 
ज क्क गक गन+अग-अक । 








त भक-कघ-अचं= अष 1 





उपपत्तिः--ज क ग त्रिभुज अ क~रुघुभुजः, अ गनृहद्भुजः, क गनभूमि 
अ क घ = लध्वावाध, अ घनरम्बः सतः । त्रिसुजे अुजयोर्योगः? 
कग 
| क ग-(अ गं-अ र| 
कं घ ग परञ्च वर्गान्तरस्य योगान्तर घातसमत्वात्‌ अ घं 
म॑-(अ गं-अ क) | [अ क कग-( ज गं-जक)] 
। ` रेक 1 
(२ जक >कग+कग~+अक्-अग । 
॥ रकन 
| 
| 
४ 


क्कग 
क+कग)ः-जग) {अ ग- (अ क-कग)र 
` भ्कग 
2 
कग 

अयं रर्बवर्गो भूस्यधंवर्गगुणस्तदा फलवर्गः = 

(भक + कग + भग)(अग + कग-भग) (भग + अक-कग) (जग + कग-भक) 2६ कग _ 
७ क गर 
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~ (जक + कग +भग) (भक + कग-भग) (अग + धक-कग) (जग + कग-अक) 


ॐ २ २ २ 
भत्र यदि अक+कग+अग युजयोगाधं यो, तदा शाक -भग्‌ जमो अगः, 
भग +भक-क्ग यो अग+-कग-अक यो 
श 


ि योयो गो 
.` फरवर्गः = --(-ड -अग) (-८-कग) (यो_ जक) 
। _^८यो (यो ५ .(यो १ .यो ; 
` , फठ्छ = यो (यो अग) (च) कग) (यो जक) अत उपपन्न त्रिभुज- 
फलानयनम्‌ । 
€ १.9 
अश्र चनुभुज फरानयने तु कल्प्यते अकगघ चतुभुंज यस्य अक, कग, गघ, 
अघ, भुजाः, अग कर्ण॑स्तदोक्तचतुर्भुजलम्‌ = ,\ अकग + ^ अघग पर्न 


अक्र > कग > उया ८ अक 
त्रिकोणमित्या ^ अकग = क > कग ज्या ८ अक्ग , तथा 


रे 
अ ॐ | ५८ अ ग 
जचधगर श 1 | 
अ अक>कग 
, चनुुंजफलम्‌ = +% » ~~ >‹ 
4 र 
१6 
ञ्चं अघ >< गघ 
क < ~ध अया अकग+ = ८ अधघग । 
~ 
+ (0 “४ च-फक-= रे अक कग > 
ग ज्या ८ अकग+२ अघः.गघः(ञ्या ८ अघग । 


". १६ च-फः = ४ अक > कग" >‹ उया२ ८ अकग + » अघः > गचः > 
उ्या२ ८ अग + ८ जक » कगःअघः<गचघः<ज्या ८ अकगःज्या ८ अघग "^" * (१) 
परञ्च सरलत्रिकोणमित्या- 
अकः + कग -२ अकम>ेकगमको ज्या ८ अकग = अघः + गघः - 
२ अघ > गघ ८ कोञया ८ अघग 
. अकः + कग - अघः - गघर = २ अक > कग >< कोज्या ८ जकग - 
२ अघ >‹ गघ ८ कोज्या ८ अघग 
,*. ( अकः + कग ~ अघः - गघर ) = ( २ अक >< कग > कोज्या ८ 
अकग ~ २ अघ >‹ ग >‹ कोञ्या ८८ जघग )*“ °“ * "*(२) 
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(१) (२) समीकरणयोर्योगः 


१६ च.फ? + ( अक + कग ` ~ अघः ~ गघः )° = ४ अकः > कग + 
अघ >‹ गध? - ८ अक ८ कग >< अघ »८ गध ( कोञ्या ८ अकग > कोञया ८ 
अधग - उ्या ८ अकग >८ या ८ अघग ) 

= ४ अकर > कगः + ४ अघः >< गघः - ८ अक्र ८ कग >‹ अघ >€ ग > 
कोज्या ( ८क + ८घ)। अत्रयदि ८क+ ८घ=म, तदा 

१६ चकः + ( अक + कग - अघः ~ गघः )* = ४ ( अकर > कगः + 
अघः > गवः >) - ८ अक्र ८ कग «८ अघ >€ गघ ›< कोञ्या म 

= ४ ( अकरः „८ कगः + जघः >+ गघः ) - ८ अक्र >८ कग >< अघ > गघ 
(रे कोऽयाः>म-१) 

= £ ( अक्र > कग + जघ > गघ )* - १६ अक ५ कग > अघ > गघ > 
कोञयाः रैम 

. ¶१६ फः = ४ ( अक्र > कग + अघ >< गघ )२ - ( अकः + कगः ~ 
जघः - गघः )` - १६ अक > कग > अघ > गघ > कोज्याः म 

= ( अकः + कग- ~ जघः - गध" + २ जकमेकग +रे अघ > गध) 
(जघ + गघ" - अकः - कग + २ अक्र > कग + २ अघ >< गघ) ~ 4६ अक 
> कग › अघ >‹ गघ १८ कोज्याः > म 

= { ( अक + कग )` - ( जघ - गध )* } { (जघ + गघ)ः - (जक - 
कग) } - १६ अक्र >< कग > अघ > गघ>कोञ्याः 3} म 

= ( अक + कग ~+ अघ - गघ ) ( जक + कग + गघ - अघ ) ( अच -+ 
गघ + क - कग ) (जघ + गघ + कग - अक्र) - ५& अक >+ कग ><-अघ > 
गव › कोज्या 2 म 

अत्र यदि अक +कग+गव + जघ ~यो, .'. अक + कग + अघ - 
गव = यो - २ गघ 

अक्र + क ग + ग - जघ = यो - २ अघ, अघ + गध + अक्र - कग = 
यो - २ कग, जघ + गघ +-कग - जक =यो- २ अक, 

. १६ च.फः = (यो - २ ग) (यो-२ अघ) (यो-२ कग) 
( यो ~ २ अक) - १६ भुजघात >< कोञ्याः म 
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-. चकः = (चो _ ग) (यो _ अष) (यो _ कग) (यो _ अक) - 
सुजघात >< कोज्या ३ म 
नत्र भुजानां स्थिरस्वे चलुमेजफरस्य तदैव परमाधिक्यं यदा “कोज्या 
३ म अस्य मानं परमाह्पं शून्यसमम्थाथदा 3 म = ९०, वा _ म = १८०८ 
= ८क+ ८घ, परन्नेय स्थितिद्ंलान्तगंतचखलुुज एव भवितुमर्हंतीत्यु पन्न 
जस्फुटफं खतुुंजे । 
इद्ह्रणम्‌। 
भूमिश्वतुदशेमिता युखमह्कुसश्स्यं 
बाहू ¶्रयोदशदिवाकरसम्मितौ च । 
लम्बोऽपि यत्र रबिसंख्यक एव तत्र 
तत्रे फलं कथय तत्‌ कथितं यदायः ॥ १॥ 
जिस चनुभुंज मँ आधार १४, मुख ९ दोनो भुजयें १३ जीर १२ दहै, 
एवं लम्ब भी १२ है, उस चतुभज का शेत्रकल बताओ । 
भूमिः १४ । मुखं ६ । बाहू १३।१२। 
॥ लम्बः १२। उक्तबत्करणेन जातं चेत्र 
९ फलं करणी १६८०० । भस्याः पदं 
न किन्िन्यूनमेकचत्वारिशच्छतम्‌ १४१ । 
इदमच्र ततत्र न वास्तवं फलं किन्तु लम्बेन निघ्नं इमुखेकथखण्डमिति 
बर्यमाणकरणोन धास्तषं फलम्‌ १३८ । 


भत्र त्रिभुजस्य पूर्बोदाहृतस्य । 
भूमिः १४। भुजौ १३ । १५। अने- 


| # भय ५ नापि प्रकारेण त्रिषाहुके तदेष बास्तषं 
+ फलम्‌ ८४ । भत्र ॒बलुमुजस्यास्पष्ट 


५२8 ह भुितम्‌। 
दाहरण- उपरो चनु्ंज म क्रम से ९, १२, १४ ओर १३ भुज है, 
सो सृत्रके अबुसार सभी सुज के योगां २४ को ४ जगह रख कर उनमें 


श 
न्यासिः। 
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करम से प्रत्येक भुजा को घटने से शेष क्रम से १५, १२, १० जौर ११ इये 
इनका घात १५८१२०८ १० ०८११ = १९८०० का मूर १४१ घे कृषु कम 
होता हे। यह स्थुल रशेश्रफरु हुआ । इसका वास्तव फल “लम्बेन निष्नं 
कुमुखैक्यखण्डम्‌' इस सूत्र से होगा । जैसे-- भूमि १४ ओर मुख ९का 
योगाधं 2> को रम्ब १२ से गुणा करने पर ॐ > १२ = १३८ हुजा । इस 
सूत्र से त्रिभुज का फल वास्तव होता है, यहं मूक मे स्पष्ट है । 

भथ स्थुलत्वनिरूपणाथ सूत्रं साधेकृत्तम्‌ । 


चतुदजस्यानियतो हि कर्णौ कथं ततोऽस्मिभ्ियतं फलं स्यात्‌ । 
प्रसाधितौ वच्छवणौ यदाग्रैः स्वकल्पितौ तावितरत्र न स्तः ॥ 
तेष्वेव बाहृष्वपरो च कणोवनेकधा त्रफलं ततश्च । 


यस्मिन्‌ चतुभज कण अनिश्रितौ भवेतां तत्र॒ कलमपि अनिश्ितं स्यात्‌ । 
आच्ेः स्वकरपितौ यत्‌ श्रवणौ प्रसाधितौ तौ इतरत्र न स्तः । यतः तेषु एव 
बाहुषु अपरौ कर्णौ भवेतां ततः शेत्रफल्ध अनेकधा मवति । 

जनिश्चित कणं वारे चतुर्भुज का फल निश्चित केसे हो सकता है । आचा- 
चार्यो ने स्वकर्पित कर्णाँ का साधन जो किया है, बे सब जगह नहीं हो सकते, 
क्योकि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कणं ओर अनेक भकार के फल होते है । 
इस स्थिति को ग्रन्थकार नीचे मूर मे स्पष्ट करते है । 

चतुभज हि रकान्तरकोणावाक्रम्याऽन्तः प्रवेश्यमानौ भुजौ तत्घं सक्तं 
स्वकणं सङ्कोवयतः । इतरौ तु बहिः प्रसरन्तौ स्वकण बधेयतः । अत 
उक्त तेष्वेव बाहुष्बपरौ च कणोर्विति | 

चतुभुंज मे सामनेके दो कोर्णो को पकड कर भीतर की ओर दबानेसे 
उनमें रगे हये दोनो भुज भीतर की ओर धुसते है, जिससे उन कर्णो मे र्गा 
आ कणं छोटा होला है, जौर शेष दो भुज बाहर की ओरं फैरुते हुये अपने 
कणं को बढ़ते है इसलियि कहा गया हि कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कणं 
ओर अनेक शेत्रफल होते है । 


परिशिष्ट । 
किन्यी समद्धिब्राह त्रिभुज की बराब्रर भुजा का मान "अ" ओर उसका 
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(५ + 
आधार "व' हो, तो सुज योगाधं = 7 + स +व ~-(अ+ व), अतः सवं 


दोयुंतिदरूम्‌' इस सूत्र के अनुसार उसका देत्रफल 
ह ‰/( अनव) (भव अ) (भ+च_ ज) ( भ~+व_ व) 
५/(अ+व) (व) (व) (न व ) ‰८( अ - ब~ ) (वः) 
वत 
किसी त्रियुज की भुजाय क्रम से “ज' "व" "सः ओर उनका योगाधं 
= शा हो, तो उसक्रा शेत्रफर = ५/ बो(यो - भ) (यौ (थ) _ स) ---(२) 





उराहरण 
(१) एक त्रिभुज की भुजाय ५३, ५४ ओरं १५ फीटर्है, तो उसका शेत्रफल 
बताओ । 
यहाँ भुज योगाधं = ^ 2 ++ ~ = -2 = २१ फीट । 


चत्रफल = ^/२१( २१ - १३) (२१- १४) (२१ - १५) 
= ^/२१५८८ ७९ ६=./ ७ »८३ ०८२ >८४ >८७०८ ९=/७२ >९६२ 3 रे? 
= ७५८६५८२ = ८४ वर्गं फीट। 
(२) किसी समद्धिबराह त्रिसुज की बराबर भुजा २५ गज जीर उसका 
आधार ४० गज है, तो उखका केत्रफरः बताओ । 


अब केत्रफट = ३./४ अजर - चर, जहौ .अ' ओर "व समहविबाह त्रिभुज 

के क्रम से बराबर भुजा जौर जाधार की रम्बाई हे । 

यहौँ अ = २५ गज ओर व = ४० गज । 

`. केत्रफर = -^./ ७ > २५२ - ४०२ = १० +/ ५० २ - ०२ 

= १०५/ २५०० ~ १६०० १०५/९०० = १०२६८३० = ३०० वर्ग गज । 
(३) किसी त्रि्चुज की भुजाय २५, ३९ जर ५६ गज है, तो सव्रसे बी 

सुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब की रम्बादं बताओ । 

यहौँ भुज योगाधं = >~. ;. = +>: = ६० गज । 

शेत्रफल = ^/ ६०३८८ ६० -२५ ) (६० ६९) (६० - ५६) 


च ० ~= 


= ^ / ४००८ ३५०८ २१०८४ = ^/ ५०८३ >८४ ०८ ५८७०९७९३ ४ 
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= ^/५२ > ४७२ > ३२ ५८७२ = ५५८४५८३ ५८ ७ = ४२० धग गज । 
अब्र सज्रसे बडी भुजा ५६ गज हे अतः उस पर सामने के कोण से रम्ब 
= ^ = द = १५ गज । 

अभ्यासं प्रञ्। 


त्रिभु्जो के शेत्रफ बनाजो, जिनकी भुजाय निन्न रिखित है । 

(१)४, ६ ओर ८ फीट, (र) २५, २५ ओर १४ गज, (३) ७८, ८४ ओर 
९० गज, (४) १०, १० ओर १६ इञ, (५) २ फी० २ इश्च, २ फी० 
१ इञ्च ओर १ फीट ५ इञ । 

८६) किसी त्रिभुज की भुजाय ६८, ७५ ओर ७७ फीट दै, तो ६८ फीर 

वाली भुजा के ऊपर सामने केकोणसं लम्ब्र का मान बताओ । 

८७) किसी त्रिभुज की दो भुजाय ८५ गज ओर १५४ गज हैँ । यदि उखका 
भुज योग २२४ गज हो, तो कषेत्रफरू बताओ । 

(८ ) एक त्रिभुज की भुजाय क्रम से १७ गज, १७ गज १ फीट ओर ५७ गज 
रे फीटरहै, तो १७ गज १ फीट वाटी भुजा के उपर सामनेकेकोण से 
खीच्वि गये रम्ब का मान बताओ । 

(९) किसो त्रिभुजाकार खेत की भुजाय क्रम से १४३ गज, ४०७ गज ओर 
७४० गजर, तो प्रति वगं गज १० शिलिङ्गकी द्र से उसका ख्गान 
बताओ । 

(१०) एक समह्विबाह त्रिभुज का शेत्रफट बताओ जिसकी बराबर भुजाय 
१५ फीट ओौर आधार १८ फीट हें । 

(११) किसी त्रिभुज की भुजाय क्रम से २५, ३९ जर ५६ गजहै, तो उन 
दोनों त्रिभरुजो के शेत्रफल बनाओ, जो ५६ गज वाली भुजा कं ऊपर 
सामने के कोण से लम्ब करने पर बनते ई । 

विशेष---'स्वं दोयुंतिदल चतुःस्थिनं' इस सूत्र कं अनुसार त्रिभुज तथा 
दृत्तान्तगंत चतुभज का शेत्रफर वास्तव आता है, अन्य चतुर्भुज का इस सूत्र 
से स्थर फल आना है, यह उपपत्ति से स्पष्ट हे, अनः वृकान्तगत चतुर्भुज के 
शेत्रफर के कुच उदाहरण दिखलाते ई । 
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यदि बृलान्तगंत चतुभज की भुजाये कम सेअ, क, ग ओर धहो तथा 
उनका योग = यो, तो उसका शेत्रफले 


(शोज) (गो क) (गोग) (षो ब). () 
उदाहरण 


( 9) किसी इत्तान्तरगत चतुभुंज की भुजा्ये कम से २५, ३९, ६० ओर 
५२ गज हँ, तो उसका शेत्रफर बताओ । 
यहो मुजयोग = २५३ ९+६०+५२ = १७६ गज । ,^ यो = ८८ गज । 
ङ्‌ 


चेत्रफल = ^/(८८- २५१ (८८ - ३९) (८८ - ६०} (८८ - परु व-ग- 
= ^/ ६३ + ७९१८ ९८ > ३६ = ^./ ९५८७१९४९ ०८७८४ ६६ 
= ५/ ३२ ८७२2८७२ 24३२३८६२ =३ ७५८७८२८६ 
= ४९.८२६ = १७६१ वर गज । 

(२) किसी दृत्तान्तगंत चतुभज की भुजाय ५०, ६० ८० ओर ८६ इच्च है, 
तो उसका शेत्रफल बताओ । 


यहौँ भुजयोगाधं = त = ~+ ०-५८-० "< = २६ - १३८ इन । 
-'" अभीष्ट देत्रफल=९/ (१६८-५०)८१६८-६०)८१३८-८०)(१ ३८-८६) व. ह. 
= ‰/ ८८०७८ > ५८ 3६ १२-९/ ११८८०८२६ > ३८२९५८२ २९० रवद. 
= ^/ ११०८४०८२ ०८२३६ ०२६९४०२९ १ ३ 
= ५/ २६२ 2८४२2६६६ >८२९व. द्‌. 
= २६ ८ ४५/ १९१६ = १०४५/ १९१९ वर इञ । 


अभ्यासाथं प्रभ | 
(१) किसी वृत्तान्तगंत चतुमुंजञ की भुजाय कम से ७५, ७५, १०० ओर 
१०० गज रहै, तो उसका शेत्रफल बताओ । 
(२) एक इृसान्तगंत चतुर्भुज की युजायें क्रम से१ कीट २ इछ, ११ ट 
१ फीट ओर ८ इश्च है, तो उसका शेत्रफरु बताओ । 
(६ ) किसी ब्रृ्तान्तगंन चतुर्भुज की भुजाय कम से ७,८,९ ओर १२ गज 
है, तो उसका शेत्रफल बताओ । 


सेतर्यवहारः र२४ 
(४) किसी इलान्तगंत चतुसुंज की सुजाये कम से ४५, ४८ ५० ओदृ 
५२ इज्च है, तो उसका चेश्रफर बताओ । 
(५) एक बृतान्लगेतं चतुसुंज की युज्ये क्रमं से ४०, ५०, १० ओौर ७०. | 
गज ई, तो उखका शेश्रफरु अताओ । 
(६) किसी कृलान्तगंत चतुभज की भुजार्ये क्रम से २०, २५, ३० ओर ३५ 
है, तो उसका शेच्रफल बताओ । 


रम्बयोः कणेयोैकमनिरदिश्यापरं कथम्‌ । 
पृच्छत्यनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फरम्‌ ॥ 
स प्रच्छकः पिश्चाचो वा वक्ता वा नितरां ततः। 
यो न वेत्ति चतुबोहशे्रस्यानियतां स्थितिम्‌ ॥ 


दोनों रुम्बमेसेणएक को या दोनों कण मसे एकको नहीं कहकर 
शत्र की अनिधित स्थिति मे भी जो उसका निश्चित फर पूषधताहै, 
वह पूलुने वाका मुखं है जीर उस पूट्धने वारे से भी उत्तर देने वारा अधिक. 
मूख हे, जो चतुभुंज की अनिश्चित स्थिति को नहीं जानता है । 

समचभजायतयोः फलानयने करणपुर साधेरलोकदयम्‌ । 
इष्टा श्वुतिस्तुस्य चतुथजस्य कटप्याऽथ तद्वगंबिवजिता या ॥२१॥ 
चतुगुणा बाहुकृतिस्तदीयं मृं दवितीयभवणग्रमाणम्‌ । 
अतुस्यकणाभिहतिर्दिभक्ता फलं स्फुटं तुस्य चतुरे स्यात्‌ ॥२२॥ 
समश्रुतो तुस्यचतुभुजे च तथाऽऽयते तद्थुजकोटिषातः । 
चतु्जेऽन्यत्र समानलम्बे लम्बेन निध्नं कुभुखेक्यखण्डम्‌ ॥२३॥ 

तुख्यचतुुंजस्य इष्टा श्वुतिः कटप्या, अथ तद्गंविवर्जिता या चतुर्गुणा 
बाडुकृतिः तदीय मूर द्वितीयश्रवणग्रमाणं भवेत्‌ । अतुख्यकणां मिहतिः द्विमक्ता 
वख्यचतुर्भुजे स्फुटं फट स्यात्‌ । समश्चुतौ तुल्यचतुभुजे तथा आयते च तद्धूज- 
कोटिघातः फलं स्यात्‌ । अन्यत्र समानलम्बे चतुर्भुजे ऊसुसेक्यखण्डं रुम्बेन 
निश्नं कट स्यात्‌ । 


२९६ शीलाषत्वां 


तुर्य चलुभुंज में अपनी इण्छलुसार एक कर्णं का माम कठपना कर 
उसके षगं को चतुगुणित भुजवर्गं मे घटाकर शेष का वर्गभृरु केने से 
दूसरे कणं का मान होता है । उन दोनों असमान कर्णौ के धात का आधा 
तुष्य च्लुरभुंज अर्थात्‌ विषमकोण समश्तुभुंज में वास्तव फल होता है । समान 
दोनो कर्णवाके तुल्यचतु्भुज अर्थात्‌ वराशेत्र मे ओर आयतं मे भुज भौर कोटि 
के गुणनफल तुर्व शेत्रफरः होता है । अन्यत्र समान रम्ब वाङ विषम चखतुुंज 

म भूमि ओर मुख के योगां को रुम्ब से गुणा करने पर चेत्रफर होता हे । 
उपपत्तिः--कर्प्यते अ क श्रं घ समश्वलुभेजं, `यस्य अ ग, क घ कर्णाव- 
तुर्यौ । अत्र कर्णरेखया चतुर्भुजमर्धितं भवति तथा कणौं 


र 
परस्परं लम्बौ स्तः इति शेश्रमित्या स्पष्टतेन अकश 
८२ ्रिुजे क च = ^/ भ कर-भ खर = ख *-(ज ग: 


क घ एक 1 
१. = (खम गर = ५/२ रर । 


क ध हिक! 
श्‌ परश्च क ख = -<- = -5-- 


द्विक भ्व -9 क ~ / धज मणक 


^ द्वि क = ./उसुर-पन्कर । जथ जकगघ चतुुंजफलम्‌ = 


२५८अषख कध 
८^अकघन+८^कगच-~-२4अ कध =अच-क्ष 


= = क्त हि क अत॒ उपपन्नमतुल्यकर्णाभिहतिरिव्यादि । 


एषं वर्गरेत्रे आयते च भुजकोटिधातः फलं भवतीति स्पष्टमेव रेखागणित 
विदाम्‌ । अथ कठप्यते अ ह उ क समरम्बचतुभुंजम्‌ । अत्रअपकग रम्बौ 
अ क समौ । अ ह उ क समरुम्व चतुभुंजफलम्‌ = ^अ डप 


४८९ प 


+ []अपगक + ^कगडउ = -- +अ क > 


कग गड अष पर अकनैगदउ 
इ प ग 


=अप(हइप+जक4+पगन्गडउ)-ज प (इउ+अक) = ट्व 


८ = ॥ क्ल्कः ॐ वतक (वतस्य सत्रद्न । 
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अत्रोरेशकः ॥ 
चतेत्रस्य पड्वङृतितुल्यचतुभुजस्य कर्णौ ततश्च गणितं गणक प्रचद्व । 
चुल्यश्रतेश्च खलु तस्य तथाऽऽयतस्य यद्विस्तृती रसमिताऽष्टमितश् देष्येम्‌॥ 
जिसख बिषमकोण समचतुभुज की भुजा २५ है, उसका दोनों कर्णं भौर 
शेत्रफल बताओ, एवे उक्त भुजवारे वरगकषेत्र ओीर जिस आयत के भुज ६ ओर 
कोरि ८ है, उसका शेत्रफरु बताओ । 
भरथमोदाहरणे- 
न्यासः । भुजाः २५। २५ । २५। २५। अत्र त्रिंशन्मितमेकां ३० 
भ्रति प्रकल्प्य यथोक्तकरणेन जाताऽन्या श्रुतिः ४० । फलश्च ६००। 
अथवा । 
न्यासः । चतुदंशमितामेकां ५४ श्रतिं प्रकल्प्योक्तवत्करणेन जाताऽ- 
न्या श्रतिः &< । फलश्च ३२६। 
दवितीयोदाहरणे- 
तच्ृत्योर्थोगपदं कणं इति जाता करणीगता श्रुतिरुभयत्र तुल्यैव 
१२५० | गणितश्च &२५। 


अथायतस्य- 
न्यासः । विस्तृतिः ६ । देध्यम्‌ ८ । अस्य गणितं ४८ । 


उदाहरण- उक्त विषमकोण समचनुभुज का एकं कणे ३० कल्पना कर 
उस्र वगं ९०० को चतुगुंणिन भुजवर्मं ( ४ >८ २५२ ) = ४ „८ ६२५५ = २५०० 
मे घटाकर दोष ( २५००-९०० ) = १६०० का मूल ४० दूसरा कणं हुजा । 
अब दोनो कर्णो के घान का श्रा करने पर 3५ = ६०० केग्रफरु हुआ। 
इसी तरह ५४ एक रुणं का मान कल्पनाकर उक्त रति मेदूमंराकणे ४८ 
आओौर फल ३२६ होता है । २५ सुजवारे वगंेत्र का कणं जानने कैलियेदो 
अजा का वग्रोगकामून्टं चत से-./ २५२ +- २५२ -/ ६२५ + ६२५५८ ५२५० 
२५.८२ कण हूजा । अव भुजकरोटि का वान करने मे २५.८२५ = ६२५ 
चेत्रफल दुआ । इसी तरह आयन का फट = ६५८८ = ४८ केत्रफट इुभा। 
उदाहरणम्‌ । 
स्तेत्रस्य यस्य बदनं मदनारिवुल्यं 
विश्वम्भरा द्विगुणितेन मुखेन तुल्या । 


२२८ ज्ील्लाबत्यां 


बाहू त्रयोदशनखप्रमितौ च लम्बः। 
सूर्ख्योन्मितश्च गणितं षद्‌ तत्र फं स्यात्‌ ।। २॥ 
जिस समरम्ब चतुभज का मुख ११, आधार ( भूमि) २२, शेष 
दोनों भुजार्ये क्रम से १३ ओर २० तथा म्ब १२ है उसका शेत्रफर अताओ । 
र वदनम्‌ ११ । विश्वम्भरारस। 
बाहू १३। २०। लम्बः १२। 
न्यासः। १\ ८ (र्षि र्‌ २० अथ सवेदोयुतिदलमित्यादिनां 
 स्थुलफलं २५० । षास्तवन्तु 
२२ ` लम्बेन निच्रं कुमुखेक्यखण्ड- 
मिति जातं फलम्‌ । १६८ । क्तेत्रस्य खण्डत्रयं कृत्वा फलानि परथगानीय 
देक्यं छृत्वाऽस्य फएलोपपत्तिदेशनीया । 


खण्डत्रयदशेनम्‌- 
४ ् प्रथमस्य भुजको- 
टिकणोः ५। १२। १३ 
न्यासः। ५५ २९२| (९२ ५८1 दितीयस्यायतस्य वि 


स्तृतिः ६ । देर्ध्यम्‌ १२। 
४ ३६ 

शृतीयस्य सुजकोटिकर्णाः १६। १२।२०। अत्र त्रिभुजयोः सेत्रयोभु- 
जोटिघाताधं फलम्‌ । आयते चतुरे कतरे तद्भुजकोटिघातः फलम्‌ । 
यथा प्रयमक्तेत्रे फलम्‌ ३० । द्वितीये ७२। दृतीये ४६। पषामेक्यं सबे- 

तेत्र फलम्‌ । १६८ । 
उदाहरण--यहौँ “सर्वदोयुंतिदरं' इस सुत्र कं अनुसार उक्तं समलम्ब 
चतुभज का स्थुरुचेत्रफल = २५० ओर 'लम्बेन निघ कुमुखेकष्यखण्ड" दसं सश्र 
ॐ अनुसार वास्तवफकु = +२---32--+ } = ६ > ३३ = १९८ । अथवा 
समलम्ब चतुर्युज को तीन भगो मेर्बौटने से पहरे जाष्यत्रिमुज शी भुजाय 
५।१२।१३ दूसरे भायत की रम्बा भौर चोका करम से १२ ओर ६ तथा 





नेत्रब्यबहारः २२६ 


सीसरे जास्यत्रिसुज की अुजा्ये १२।१६।२० है । इन तीनों दुकदों के चेत्रफो 
का योग ~+ १२०८६ + २१६ = २० +~ ७२ + ९६ = १९८ = सम- 
रूर्ब चलतुभुंज का फल । 


अथान्यदुदाहरणम्‌ । 

पञ्चाशदेकसहिता बदनं यदीयं 

भूः पञ्चसप्रतिमिता प्रमितोऽषटषष्टया । 

स्यो भुजो द्विगुण्िंशतिसम्मितोऽन्य- 

स्तस्मिन्‌ फलं श्रबणलम्बमिती भ्रचच्व ।॥ ३॥ 

जिस चतुभज का मुख ५१ भूमि ७५ एवं प्रथम भुज ६८ ओर हिीय 

सुज ४० है, तो उसका हेश्रफक, कणं ओर लम्ब के मान बताजो । य्ह रम्ब 
आौर कणं दोनों अक्ञात ईहे, अतः इसका फल निश्चित नटीं होगा । दोनो ओं 
किसीषएक का मान कल्पना कर दूसरा निकाला जा सकतादहै, ओ आगे 
स्वयं ग्रन्थकार दिखरये ई । 


„^< वदनम्‌ ५१। भूमिः ५५६। 
ध भुजौ ६९८ | &9 
न्यासः ट ४० 
5 ऊ क 
अत्र फलावलम्बश्रतीनां सूत्र ¶ृत्ताम्‌ । 
ब्लातेऽवलम्बे श्रवणः श्रुतौ तु लम्बः फलं स्यान्नियतं तु तत्र । 
कर्णस्यानियतत्वाज्ञम्बोऽप्यनियत इत्यथः ॥ 


म्ब ढे ज्ञान रने पर कणं मालूम होता ह, एवं कर्णं के ज्ञान से कम्ब 
का ज्ञान होता ह, ओर बहौ फल भी निध्रित होता हे । 


लम्बल्लानाय कटणल्युत्र इन्ताष्छ्म्‌ १ 


चतर्दजान्तक्षियजेऽवलम्बः प्रा्बदभुजो कणंद्वजो मही भूः ॥२४॥ 


२१० लीलावत्यां 


चतुर्युज के अन्तर्गत त्रि्ुज मे कणं जीर एक भुज को युज तथा 
आघार को भूमि भानकर श्रिसुजे भुजयोर्योगः' इस रीति से रम्ब काकशान 
करना चाहिये 1 
धत्र लम्बज्ञानायं सभ्यमुजापादक्षिणयुजमूलगामी इष्टकणेः सपत- 
सप्रविमितः ७७ करिपतस्तेन चतुभैजान्त्षिभुजं कल्पितम्‌ । तत्रासौ 
कणे एको भुजः ७७ । द्वितीयस्तु सव्यभुजः ६८ । भुः सेव ७५ । अचर 
भान्ब्ञन्धो लम्बः २०८ ` ५ 
उद्ाहूरण--यर्हौँ कर्णं का मान ७७ माना । अब चतुर्भुज के भीतर फे 
त्रिसुज की भुजाय ६८ ओर ७७ तथा भूमि ७५ हुये, तो श्रिभुजे भुजयोर्योगः” 
इत्यादि रीति से रम्ब का मान 3६९८ आया । 
लम्बे ज्ञाते कणंज्ञानाथं सूत्र वृत्तम्‌ 
य्टुम्बलम्बाभितबाहुवगेविश्वेषमूं कथिताऽबधा सा । 
तदूनभूव्म॑समन्वितस्य यष्टम्बवगंस्य पदं स कणेः ॥२५॥ 


लम्बलम्बाश्रितबाहूवगविश्रेषम्ररं यत्‌ सा अवधा कथिता । तदूनभूवगंस 
मन्वितस्य रम्बवर्गस्य यत्‌ पदं स कणः स्यात्‌ । 





रम्ब ओर रुम्बाधरित जो भुज, उन दोनों का वर्गान्तरमूरु आबाधा 
होती है । आबाधा ओर भूमि के अन्तर वग॑मे लम्ब-वगं जोढकर मूर रेने 
से कर्णं ्ोता है । 
ˆ अस्योपपत्निस्तु पूर्वोक्तचतुयुंजक्ेत्रविन्यासेन स्पष्टा । 

शत्र सभ्यमुजाप्राह्नम्बः किल कल्पितः >६< । 

भतो जाताऽऽबाधा र । 

तदूनभूबगंसमन्वितस्येत्यादिना जातः कणेः ७७ । 

उदाहरण- उकः चतुर्भुज मे कम्ब 3९< है ओर रम्बाशध्रित युज ६८ है, 
तो सूत्र के अनुसार ^/ अर - रम्बर = ^/ ६०८२-८ 3र्ट फर 

= 4/ ४६२४ - स श४./ 5२६०१२१ = ^/ २६ 

= ~र आबाधा । इसको भूमि ७५ मे घटा कर शेष उद, के वर्गं 
=+ मे रम्ब वगं ५4८ को जोड कर मरू रेने से ७०७ कणं हुजा । 


चत्र्यवहारः २३१ 
द्वितीयकणेश्ञानाथं सूत्रं कृत्द्रयम्‌ । 
श्टोऽ्र कणेः प्रथमं प्रकरप्यसू्यञ्चे तु कर्णोमयतः स्थिते ये । 
कणं तयोः क्ष्मामितरौ च बाह प्रकर्य रम्बावबधे च साध्ये ॥ 
आबाधयोरेककढुष्स्थयोयत्‌ स्यादन्तरं तत्कृविसंयुतस्य । 
लम्बेक्यवशस्य पदं दितीयः कर्णो भवेत्सवंचतुभजेषु ॥ २५ ॥ 


अत्र प्रथमम्‌ इष्टः कर्णः प्रकरूप्यः तु कर्णोभियतः स्थिते ये भ्यज्ञे तयोः कणं 
चमाम्‌, इतरौ च बाहू प्रकरण्य रम्बावबधे च साध्ये । एकककुष्स्थयोः जआयाधयोः 
अन्तरं यत्‌ स्यात्‌ तच्कृतिसंयुतस्य रम्बेक्यवर्गस्य पदं सर्वंचलुर्युजेषु द्वितीयः 
“ कणं; भवेत्‌ । 


चतुभुंज मे ( कोर कणं शात ष्टो, तो उसकेया कणं ज्ञतनदहो,तो) 
इष्ट कणं करूपना कर उसके दोनो तरफ के त्रिमुर्जो मे कणं को भूमि जर 
उसके आश्रित युजो को भुज मान कर त्रिसुजे भुजयोर्योगः' इस सृत्रसे 
म्व जौर आबाधा के मान जानना चाहिये ! एक तरफ की भावाधा्भोौ के 
अम्तरवग मे दोनो लम्ब के योगके वगंको जोड कर मूर रेने पर सभी 
चतुर्भुज मं दूसरा कणं होता है । 


- उपप।सः- त्र अ इ उक चतुर्भुजे भ उ कणंकटपनेन धदड, अ क उ त्रिभु- 
अयोः पूर्वोक्किरीस्या रुस्बावबथे साध्ये । अ उ कणेपिरि इक बिभ्बुम्यां क्रमेण 
ह घ-क ग कम्बौ प्रथमदहितीयास्यौ । इ घ रेखा घ 


भ (> दिकषि संवध्यं तदुपरि क बिम्दोः क ख शम्बः 
‰ क कार्यस्तेनक गन्धच, "` इव त+षन-दि-रूुन+ 

> भर. छ । अ ग - अ घब गव कनपुकदिक्स्या 

+^ १ चाधान्तरस्‌ । .. इ क = /ह खरक खर 
 { = त ( भोर +ना-र्जर = दहि कणं भत 


उपप्म्‌ । 


श्वास. 
> तत्र चतु्मृजे सन्वमुजाभाद्‌ दद्िणे 
३६५ भुजभूलगामिनः कणेस्व मानं करिवदम्‌ 
६८ ७० । तत्के सेशरस्व 
ध मभ्ये कणखोभयतो ये श्यस्ते इत्वे 


` कयोः कणं मूमि तदितरौ ख सुजौ प्क 
पां ५ ल्प्य ,प्राग्बज्नम्बः भाबाधा च साभिता। 
तश्शनम्‌ । लम्बः ६० | द्वितीयलम्बः २४। आवाथयो ४५। ६२ । रेक- 


कङुप्स्थयोरन्तरस्य १३ कृते १६५ । लेभ्वेक्य ८४ । तेश्च ५०५६। 
योगः ७२२४ । तस्य पद हवितीयकणेप्रमाणम्‌ ८५। 


उद्ाहरण--उक्त चलुभुंज मँ ६८ ओर ७५ को भुज तथा ७७ कणेको 
भूमि मानकर श्रिभुजे सुजयो्योगः' इस सूत्र के अनुसार क्की भावाणा 
४५ जौर छोटी आबाधा ३२ एथं रुम्ब ६० हुए । इसी तरह ५१ भीर ७० को 
सुज एवं ७७ कणं को भूमि मानकर उक्त रीति से भावाधा भौर खञ्च कभ से 
४५, ३२ भौर २४ ोतेषहै। "मव एक तरफ की जाबाधार्भा का अन्तर 
१३ के वगं १६९ मे छम्बयोग ८४ कावगं ७०५६ को जोड कर ७२२५ का 
मूर ८५ दूसरा कणं हु । 

भत्रष्टकणेकल्पमे बिशेषोक्तिसूत्रं सादधष्सम्‌ | 

कणोभितं स्वल्पथ्नैक्यष्वीं प्रकरप्य तच्छेषमितौ च भा । 
साष्योऽबलम्बोऽथ तथाऽन्यकणेः स्वोर्व्याः कथञिच्रवणो न दीरषः॥ 
तदन्यरम्बाश्न रधुस्वथेदं श्वः बष्टकणेः सुधिया प्रकरष्यः । 

करणाध्रितं स्वश्पमुजेश्यम्‌ उर्वी भरकहप्य, तच्छेपमितौ च वाहू परकरप्य, 
भवकम्बः तथा अन्यकर्णः साध्यः, श्रवणः स्वोर्ग्याः कथंचित्‌ दीधः म स्याल्‌ 
तथा भन्यरम््रात; रघुः न स्थात्‌, ददं शात्वा इृष्टकर्णः सुधिय प्रकर्प्यः । 

कणेके दोर्नो वगरूभ्मे रहने वारे जिनदो भुर्जोका योग अङ्पहो 
उसको भूमि भौर शेय सुज को युज मानक्रर त्रिभुज भुजयोर्योगः' इस सुर 
से रम्य तथा 'ष्टोऽत्र कण इस सूत्र से अन्य कणं साथ करना वाहवे । 
` इष्ट कणं की कल्पना इस तरह करणी -चाहिवे कि बह भूमि से अविक भौ 


हत्रक्यबहारः [4 ¦. 


शम्य रूञ्व से छोटा न हो। भन्थकार के उदाहरण ओर इसी तरह के अभ्य 
उदाहरण में ( अहौँ दोनो कणं परस्पर रम्ब हो ), छम्ब से इष्ट कर्णं को यदा 
होना ठीक है, किन्तु अन्य जगहों इष्ट क्णंका मान अन्य कर्णं से जह्व 
नहीं होना चाहिये । अन्धकार के उदाहरण मेँ छम्ब जओौर कर्णं एक ही है, अतः 
'तदन्यरम्बाश्च रघुः" यह पाट ठीक है.। अन्य उदाहरण म "तवुन्यकर्णाश्च 
रुषुः' ठेसा पाट समक्चना चाहिये । "तद्न्यरम्बान्न रघुः” इसकीभ्पुष्टि ग्रन्थकार 
नेकीषजो नीचे स्पष्ट है। 

च चतुमुजे हि एकान्तर कोणावाक्रम्य सह्कोष्यमानं त्रिभुजत्वं यावति 
तश्रककोणलप्रलघुमुजयोरक्यं भूमिभितरौ युजौ प्रकल्प्य साधितः स ष 
लम्बादनः सङ्कोच्य मानः कणेः कथश्िदपि न स्यात्‌ । तदितरो भूमेर- 
पिको न स्यादेवमुभयथाऽपि बुद्धिमता ज्ञायते । 

उपपत्तिः-अथ यदि विषमचतुमुजस्येकान्तरकोणावाक्रम्यते तदा त्रिभु- 
जष्वं ` स्यत्तनोक्तचतुभुजं त्रियुजाकारं जातं यथा-अ क घ त्रिभुजं, यत्र 
संयुक्तकणंः = क च, अन्यरुम्बः = क रू । अश्र, 
अन्यकणंज्ञानाय श्रिभुजे भुजयोर्गोगः' हस्या- 
विना अर आबाधा प्रसाध्य ततः भ ्च-अ 
रुञ्र च = भुजः,क छ = छम्बः = कोटिः। 
"“ /करर्+रुचखर =क च = अन्य कणंः। 
अयमतिरुघुस्तेन क च तोऽधिके कणेमाने 
तुमुंजस्व स्यात्‌ । अत्र यदि कठ तोऽधिक 
तथा क च तोऽहपं यावस्कणंमान करप्यते तावत्‌ अ क ध त्रिसुजष्वमेव, 
भत एव॒ तदन्यकर्णान्न रषुरिति पाठः सधुः। परनन भास्करोक्तोदाह- 
रणे रुम्बकणंयोरभेदवशंनात्तदन्यरुग्बाश्न रूघुरिष्यपि पाठः समीचीनः । अथ 
त्रिभुज भुजह्वययोगस्य तृतीयञुजादधिकत्वाद्धजद्वययोगरूपाया उर्व्यास्तृतीय- 
युजरूपः कणः कथमपि महान्न भवेदत उपपन्नं सर्वम्‌ । 

विषम चतुभुजफलानयमाय करणसूत्रं वृत्तादधम्‌ । 


रू्यस्रे तु कर्णोभयतः स्थिते ये 
तयोः फलेक्यं फलमत्र नूनम्‌ ॥ २९ ॥ 





२६४ लीलावत्यां | 


कर्णोभयतः स्थिते ये श्यज्ते तयोः फठेदयम्‌ अत्र नूनं फल स्यात्‌ । 
विषम चतुभज मेँ कणं के दोनो तरफ के त्रिभुजं के रेत्रफलो का योग 
करने से शेत्रफरु होता है । 


उपपत्तिः-कणरेखया विभक्तस्य विषमचतुभुंजस्य फल खण्डद्रयसूकैयोखि- 
भुजयोः शेश्रफल्योगसमं भवतीति कि चित्रम्‌ । . 


भअनन्तरोक्घन्तेतरान्तस््य्लयोः फले । ६२४।२३१०। 
लनयोरेकयं १०२४ तस्य फलम्‌ । 
उदाहरण पूर्वोक्त चतुभज मे भूम्यधं ९ को रम्ब २४ से गुणा करने 
पर ७७ > १२ = ९२४ प्रथम त्रिभुज का फर हुजा ओर उसी भूम्यधं को 
रम्ब ६० से गुणा करने पर १ >‹ ६० = ७७ ०८३० = २३२१० हुजा । वोनो का 
योग = ९२४ + २३१० = ३२३४ विषम चतुमुंज का फर हुआ । 


समानलम्बस्याबाधादिज्ञानाय करणसूत्ं घृत्तद्वयम्‌ । 

समानलम्बस्य चतुजस्य अुशोनभूरमिं परिकरण्य भूमिम्‌ । 
जो यजौ त्रयस्लवदेव साध्ये तस्याबघे रभ्बमितिस्ततश्च ॥३०॥ 
आब्राधयोना चतुरसरभूमिस्त्म्बवर्भक्यपदं शरुतिः स्यात्‌ । 
समानलम्बे रपुदोः इयोगान्धखान्यदोः संयुतिरस्पिका स्याद्‌ ॥ 

समानरूम्बस्य चतुर्भुजस्य सुखोनभूमि भूमि परिकषष्य सयुजौ जुजौ परि- 
करूप्य तस्य अवधे ऽयलवस्‌ एव साध्ये ततः रम्बमितिः च साध्या । आवाध- 
योना खलतुरखरमूमिः या तह्लम्बवरक्यपदं शरुतिः स्याव । समानरुम्बे ( खलुसुजे ) 
रचुदोः कयोगात्‌ मुखान्यदोः संयुतिः अशिपिका स्यात्‌ । 

समान रम्ब वारे चतुर्युज की भूमि मे सुख घटा कर भूमि ओर दोर्नो 
भुजो छो युज मान कर उसकी आबाधायें ओर रम्ब श्रिभुजे सुजयोर्योगः' 
हस्यादि सूत्र के अनुसार साधन करं । चतुभज की भूमि मे आबाधा को घटा 
कर शोष ओर रम्ब का वगं योग मूर कर्णं होता दै । समरुम्ब चतुभज मे र्षु 
भुज जौर भूमि के थोग से सुख ओौर अन्यमुज का योग अप होता हे । 


सतेत्रब्यवहारः ३४ 

ठपपत्तिः--कटप्यते अ क ग घ चतु्ुजे अधप रम्बौ समौ, तेन अष 
कग रेखे समानान्तरे। अतः कग-अघनच्कग-चप~-कषख+पमग, 
तेन अ च्व रेखोपरि ध प रेखां संयोजय 
स्थापनेन अकष, घपग त्रिभुज 
र स ५, यो्योगसूपे अकम त्रिमुजेजक, पग 
९ भुजौ ष्वतुर्थंजस्य अुजतल्यौ तथा 


क चप न्ध प ग अच ठम्बोऽपि तह्लम्ब एव, कच, पग 





जावाधे, अतः कग~कच-चग, ./चगर + चर =अ ग = प्रकणेः। 
एव कग-पग=कप। ./कपर+षपरन=क ध द्विः क~ एतेनावध- 
योना चतुरखभूमिरित्याश्चपपन्नम्‌ । 


अथ च ग समानान्तरा अ विन्दोः अम रेखा कार्यां। `.“ अचल-अक, 
अ मन्धवग तथाअवन्मप। अम +कम7-अक,वाचघग+कम7अक 
पचचयोः अ घ संयोजनेन, घ ग 4+कम+अधघ7अक+अ षः, 
वाघग+कम+मग7जक+अच। 
^ घगन+कग--अक+अधष, ." क" मु+भूमि7जः भु + सुख 
अत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
दिपद्लाशन्मितष्येकचत्वारिंशन्मितौ भुजौ । 
मुखं तु पञ्चविंशत्या तुल्यं षष्टथा मदी किल ॥ १॥ 
अतुल्यलम्बकं चतत्रमिदं पू्रुदाहृतम्‌ । 
षटपद्चाशत्‌ त्रिषटिश्च नियते कणयोमिती । 
कर्णो तत्रापरौ ब्रूहि समलम्बं च तच्छ्रुती ॥ २॥ 


जिस चतुभज मे प्रथम रुज = ५२, द्वितीय युज = ३९ सुख = २५ ओर 
भूमि = ६० रहे । इसके निशित कणं मान ५६ ओीर ६३ है, तो जन्य 
कर्णौ के मान बताजो। इस चेत्र को पूर्वाचार्यो ने असुर्य रम्बक चेत्र का दै + 
यदि यह चतुभज समरूम्बक हो, तो रम्ब जीर दोनों कणं बताओ । 


२३६ लील्लाबत्यां 


न्यासः। भत्र बृहत्कणे त्रिष्टि- ^ ९ 
मितं प्रकल्प्य जातः प्राग्बद्न्यः कणेः ९३ 
५६ । अथ षट्पश्चाशत्स्थाने दात्रिंश- ५२ 
न्मितं कणं १२ प्रकल्प्य प्राग्बत्साध्य- 
माने कर्णं । 
। -4., 
न्यासः। 


जातं करणीखण्डद्रयं ६२१। 
२७००  अनयोमूंलयो २४३३ । 

५१३२ । रेक्यं द्वितीयः कणैः 
७६२६ । 





भथ तदेव स्त्रं चेत्समलम्बम्‌ । 


५८ | ~ ॐ तदा मुखो- 
९ | ५ + नभूरमि परि- 
न्यासः। त्र २५ $. कल्प्य भूमिः 
मितिन्ानाथ- 
३९ | ज्यच कल्षि- 
। तम्‌ । 


९ # 
५६ ४ न्द ७ ८० 


चत्रभ्यवहारः २९० 
भत्रावाधे जाते ३ । + । 
लम्बश्च करणीगतो जातः ९९१६. 
< भास्नमूलकरणेन जातः ३८६३३ 
/ ९ भयं तत्र॒ चतुभुजे सभलम्बः 
| ® लब्धाऽबाधोनितभूमेः समलम्बस्य 
अ च व्गयोगः ५०४६ अयं कणैवगः। 
नै २५ ५9 + | ३ 
र एवं बृष्टदाषाधातो द्वितीयकणेषगैः 
२१७६ । अनयोरासम्नमूलकरणेन जातौ कर्णौ ७१२० ४६३३ । एवं 
चतुरस तेष्वेव बाहष्वन्यो कणां बहूधा भवतः| 


न्यासः । 





उदाहरण--उक्त चतु्ंज मे दोनों भुज ३९ ओर ५२ है । सुख २५ जर 
भूमि ६० है । यहौँ बढे कणं ६ को दष्ट कणं ओर उस कणं मे गी हई 
ञुजाये ५२ जीर २५ को भुज मान कर त्रिभुज भुजयोर्योगः' इस सूत्र के 
अनुसार प्रथम आबाधा १५, द्वितीयाबाधा ४८ जीर रम्ब २० हष । इसी 
तरह ३९ ओर ६० भुजो को भुज मान कर उक्त रीतिसे दोनों भावाधाये 
१५।४८ ओौर लम्ब = ३६ हुए । 


अब एक दिक्षा की दोनों आवाधार्ज का अन्तर शून्य के वर्ग मे रम्बैक्य 
(२०५३६ ) वगं = ५६२ जोढ़ कर मूर रेने से ५६ दूसरा कणं हुआ । 


अब ५६ के स्थाने ३२ कर्णको भूमि ओर २५ तथा ३९को भुज 
मान कर उक्त रीति से आबाधायें २ जौर ३० इदं! इस पर से लम्ब ^/ ६२१ 
इ । इसका वास्तव मूर नहीं आता हे, अतः २५ महान्‌ इष्ट मान कर 
ववर्गेण महतेष्टेन' इस सूत्र के अनुसार ६२१ के महान इष्ट के वगं ६२५ से 
गुणा करने पर ३८८१२५ हभ । इसके मूर ६२३ को गुण पद से गुणित हेद्‌ 
२५०८१ = २५ से भाग देने पर ६२२२५ = २४६ इआ । इसी तरह 
५२ जरं ६० भुज पर से रम्ब वग २७०० हुभा । इसका जासन्न मूर उक्त 
रीति से ५१३ द्‌ इजा । यँ एक दिका की आबाधा का अन्तर शल्य है, 
अतः दोनो कम्बो का योग ( २४३३ + ५१३२ >=७६३६ = दसरा कणं इभा । 
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समलस्ब कछ उदाहरण 
यहौँ मूमि = ६० ओर सुख = २५, अतः सुखोनभूमि = ६० - २५ = ३५ 
भूमि, दोनो भुज ३९।५२ अव शत्रिभुजे भुजयोर्योगः' इस सूत्र से छोटी आबाधा 
द ओर बड़ी आबाधा १४२ तथा रम्ब वग = 3३.६ । 


अव २५ दृष्ट मान कर >< £ का आसन्न मूरु २८६२२ इ । 


अब 'शावाधयोना चतुरखभूमिः' इस सश्र के अनुसार ६० - २ = 35६3 


= 3५४ के वगं << ९-^ में लम्ब वरं 3 श्र को जोढ़ कर 

<~ + 36 = "२९२२ = ५०४९ का आसन्न मूर २० दृष्ट मानकर 
रेने से ७१दठ एक कणं हुजा । इसी तरह दूसरी आबाधा ~< को भूमिमें 
घटा कर शेष ( ६० - ~~ ) = ~  ~ध<~ मे रम्ब वगं 35२2 
को जोद्ने से २१७६ हुजा । इसका आसन्न मूल ४६२३ दूसरा कणं हुजा । 
इस तरह चतुभज मे भुजाओं के मान स्थिर रहने पर भी अनेक प्रकारके 
कणं होते दै । 


एवमनियततेऽपि नियतावेव कणौवानीतौ ब्रह्मगुप्रायेस्तदानयनं यथा । 
कणाभित्चजषातैक्यदुमयथाऽन्योऽन्यमाजितं गुणयेत्‌ । 


योगेन शुजप्रतिशचुजबधयोः कर्णो पदे विषमे ॥ 


उभयथा कर्णाभ्रितभुजघातेक्यं भुजप्रतिभुजबधयोः योगेन गुणयेत्‌ , अन्यो- 
न्यभाजितं पदै, विषमे ( चतुभुजे >) कणौ स्याताम्‌ । 


विषम चतुभुजमे कर्णाश्रित दो.दौो भुजा्जोके घात का योग कर उनको 
अलग-सलग रखें । वाद्‌ मे सम्मुखस्थ युजद्वय धार्ताके योगसे गुणा करं 
द्वितीय कर्णाश्रित भुजद्रयके घार्तोकेयोगमे भागं, तो प्रथम फणे ओर 
प्रथम कर्णाभ्रितभुजद्वय के घार्तोके योगसे भाग देने पर हितीय कणं होताहै। 


उपपत्तिः--कलप्यते अ क ग घ वृत्तान्तर्गतं चतुभुज यस्य मुजाः जक = 
अ कग=क,गघ~=ग,घञजनचतथा जग, कथ कणौ । वत्तान्तर्गत- 
खतुर्मुजे सम्भुखकोगयोर्योगस्य समकोणढयलमन्वेन ८ ज + ८ ग = १८०., 
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". ८अ= १८० - ८ग । .“. कोज्या अ = कोज्या ( १८६० - ग ) वा 


कोञ्या अ = - कोञ्या ग, [ कोणोनसमकोणद्ध- 
यस्य कोटिऽ्यरायास्तत्कोणकोरिज्यया ऋणगतया 
घ॒ समत्वात्‌] परञ्च “ुजवगयुतिभूमिवर्गोन सुजघा- 
तहृत्‌। दरकिता त्रिञ्ुजस्याल्लकोरिज्या ुजसयुता- 
विति सरर त्रिकोणमित्या यदिक घ= प तदा- 
कोज्या अ 


गृ 
€ 


अर +घर- एर _, कोज्या कर + गर - पर 
~ कानकनग्रः अथाग>= - ल 
रश्व " ५ ॐ रकग 
. अ +षः-पः _ _कर+ग^-पः 


` बदलघ ` श्कग 
"~ रकग (जः +घर - प्र) = -२ अघ (कष्-गः - पः) 

अ. कगन+घ.-कग-पंकग= - क. अचम्‌. अघन+षप. अघ 
. प-जवन+पं-कग-अं.कगन-ष-कगनक. अ चनम. जव 
^. पर (अघ न+कग)=अजक(भग+कचघ) +रघ(कघ+जग) 
" पः(जघ~+कग) (अक ~+गष)(जग~+कष). 

„ पग-(अक^गचघ)(अग~+कघ) 

अन्धक. ग 
= तमन्ना नन्त) 


= प्रथम कर्णः । 
अन्ध +कनग 





। ./(भ.ध~+क.ग) (अ-ग+क-घ) 
यक अग ८ 
एवमेव द्वितीयकणं जग वं | 
परदञेवं इृत्तान्तर्गतस्ये व चतुुंजस्य कर्णमानं मवतीति स्फुटं विभावनीयम्‌ 
अत उपपन्नम । 


2४० स्ीलज्ञावत्यां 


न्यासः। 
< कणोधितभुजघातेति एकवारम- 
< 4 नयो २४।१६ चोतः ६७५ तथा ५२।६० 
| ५३ द्‌ १ अनयोघौतः ११२० । घातयोद्धंयोरेकयम्‌ 


४०६५ तथा द्वितीयवारं २५५२ भन- 
यघौते जातं १३०० । तथा ३६ । ६०। 
दः भनयोधौते जातं २१४० घातयोद्रैयोरै. 
कयं ३६४० । एतदैकवं भुजप्रतिभुजयोः ५२। ३६. । घातः २०२०८ पश्चात्‌ 
२५। ६० अनयोधः १५०० तयोरेक्यं ३५२८ । भनेनैक्येन २६४० गुणि- 
तं जातं पूरवैकयं १२८४१६२० । प्रथमकणाध्रितमुजघातेक्येन ४०६४ भक्तं 
लग्धं ३१३९ । शरस्य मूलं ५६। एककणेस्तथा द्वितीयकणोथं भरथमकणी- 
त्रितमुजघातेक्यं ४०६५। भुजभ्रतिथुजबधयोग ३४२८ गुणितं जातं 
१४५४७१६० । भन्यकणौत्रितभुजघातेक्येन ३६५४० । भक्तं लब्धं ३६६६ । 
अस्य मूलं 8३ द्वितीयः कणः । भस्मन्‌ षिषये क्तेत्रकणेसाधने अस्य 
कणानयनस्य प्रक्रियागोरबम्‌ । 
उदाहुरण-एक कणं के आचरित २५ जौर ३९ का घात ९७५ तथा 
५२ जीर ६० का घात ३१२० हुए । दोनो का योग ४०९५ हुजा। द्वितीय 
कर्णं के आाभ्रित भुज्य २५।५२ का धात १३०० एवं ३९ ओर ६० का घात 
२६४० हए । इन दोनो का योग ३६४० हुजा । सम्मुख स्थित दो-दो भुजाओं 
का घात करने पर क्रम से ५२ > २९ = २०२८ भीर २५०८ ६० = १५०० हुए्‌। 
इन दोनो का योग २०२८ + १५०० = ३२५२८ दुजा । इससे हवितीयक्णांश्रित 
भुजघातेक्य ३६४० को गुणा करने से १२८४३९२० हुजा । इसे प्रथमकणा- 
भरित भरुजघातेक्य ४०९५ से भाग दिया तो रुष्धि ३१३६ का वर्गमूल ५६ 
प्रथम करणं हुआ । अब प्रथमकर्गाभ्रि तञुजघातेक्य ४०९५ को जज प्रतिुज 
वध योग ३५२८ से गुणा किया तो १४४४७१६० इ । इसको अन्यकर्णा- 
भ्रितभुजघासैक्य ३६४० से भाग दियातो रुग्धि ३९६९ का मूर ६३ दूसरा 
कणं हुभा । ब्रहमगु्तादि आचार्यो की यह रीति बहुत विस्तार से है, अतः रषु 
रीति सखे कर्णानयन की रीति आगे की गह हे । 
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लघुप्रक्रियादशेनदारेणाद- 
अभीष्टजात्यहयबाहुकोटयः 
परस्परं फणेहता शजा इति । 
चतुेजं यद्धिषमं प्रकरियतं 
श्रुती तु तत्र त्रिश्चजदयासतः ॥ ३२॥ 
बाह्ोवधः कोयिवेधेन युक्‌ स्या 
देका श्रुतिः कोरिशजावचेक्यम्‌ । 
अन्या लो सत्यपि साधनेऽस्मिन्‌ 
पूर्वैः छृतं यद्गुरु तन्न विद्मः ॥ ३२३ ॥ 
अभीष्टजास्यद्वयबाहूकोटयः. परस्परं कणहतास्तदा ( विषम चतुभज ) भुजा 
भवन्ति । चतुभज विषमं यत्‌ प्रकरिपतं तन्र त्रिभुजद्कयात्‌ श्रुती भवतः । ततः 
बाष्वोः बधः कोटिबधेन युक्‌ एका श्ुतिः स्यात्‌ । कोटिभुजावभैक्यं जन्या श्रुतिः 
स्यात्‌ । एवं छौ साधने सत्यपि अस्मिन्‌ पूर्वैः यत्‌ गु छृतं तत्‌ न विद्मः । 
इष्छनुखार दो जात्य त्रिभुज बनाकर उनमें एक के कणसे दूसरेके 
भुज ओर कोटिको तथा दुसरेके कणंसे प्रथमके भुज रौरं कोरिको 
गुणा करं तो विषम चतुभुजके चारों भुज ष्टो जार्येगे। उस चतुर्भुज 
के क्ण भी उक्तं त्रियुजङद्वय से जाने जते है, जैसे-दोनों त्रिभुज के 
भुजद्वय के धातमें कोष्द्रियके घात को जओोढ्ने पर एक कर्णं होता है। एक 
त्रिभुज की कोटिको दूसरे त्रिभुज के भुज से तथा दूसरे त्रिभुज छी कोटिको 
प्रथम त्रिभुज के भुज से गुणा कर दोनों को जोढनेसे दूसरा कर्णं होता है । 
प्स्थकार कवे है कि इस तरह की सररू रीति रहने पर भी पूर्वाचार्य ने जो 
गौरव-परकार का इसका कारण शात नहीं होता । 
हपपत्तिः-- कक्व्यते प्रथमजास्यत्रिभुजस्य युजकोटिकर्णाः कमेण सु, को, 
क तथा द्वितीयस्य भुजः > भु, कोटिः = के, कणः = क/ । अथ कस्यापि 
आस्यजिसुजस्पे्टगुणिवञुजादिवशोम यद्यं जआात्यत्रियुजमुष्पथवे तथपथम- 
जास्यत्ियुजस्य साजास्यमिति शेत्रमित्या स्पश्मतः प्रथमजात्यस्य सअजश्नेरिभ्यां 


२9२ लीलावत्यां 


द्वितीयस्य सुजकोरिकूणाः एथक-एथक गुण्यन्ते तदम जआस्यद्कय स्यादेवं द्वितीष 
जाष्यस्य युज कोटिभ्यां परथमस्य युजकोटिकणां यदि गुण्यन्ते तदापि जास्यद 
स्यात्‌ । एवमुरपश्नानि चत्वारि आत्यत्रिसुजानि मिथः सजातीयानि । अयेष 
योगेमैकं विषमथतुरमुजं आयते तन्राचार्योक्तं कर्णमानं स्पष्टं स्यात्‌ । यथोवां 
स्योख्यते त्रिभुजा्नां स्वरूपाणि-- 


१ त्रिभुजस्य सुजकोटिकर्णाः ऋमेण यु यु", जुभको, सुक 


र १ % » कोेमु, को)को',को)क) 
1 ११ 9 9 भु >< मुः भु > को, ञु/ > क 
४ ११ „ को'>मु,को।>को, को >८क 


जत्र १म <~ यज~ य <~ सु 
१ म~ को=४८^मु। रय ८^\ को=' 
८ को । अतंस्तुल्यमुजकोटीनां र्यो 
स्थापनेन क खग घ विषमचतुमुजं सजातमस्य 
स्वरूपदशेनेनेवामीष्टजास्यद्वयवाहुकोरयः परस्परं 
कणंहताः इत्यादि पद्मुपपद्यते । 





एतयोरितरेवरकणेहता भुजाः कोटयः 
भुजा इति कृते जातं २५। ६० । ५२। ३६ । 
तेष महती भूलेघु युखमितरौ बा इति 


४ प्रकल्प्य ततेत्रदशेनम्‌ इमौ कर्णौ महतायासेना 
नीदौ ६३ । ५६। भस्थैव जात्यद्यस्योष्तरो 
७ [९ ५ सरयुजजकोख्योषोतौ जातौ ३६। २० भन 


3 | यरेक्यमेकः कणैः ५६ । बाह्वोः ३। ५। 
कोर्योश्च । 9 । १२। चादौ १४। ४८। अनयोरैक्यमन्यः कणैः ६३ । 
एवं भरती स्याताम्‌ । एषं सुखेन जति । 


न्यासः 
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भथ यदि पाश्चमुज योष्येस्ययं कृतवा न्यस्तं ततेशरम्‌ । 
न्यासः २८ ९ तदा जात्यदयकणयोषेधः 
९१ ९२ ६ द्वितीयकणः | 
४९ 
९० ध 
उदाहरण 


प्रथम त्रिभुज के भुजकोटि कणं २, ४, ५ शौर द्वितीय त्रिसुज के 
सुजकोरिकणं ५, १२, १३ है । अब सूत्र के अनुसार प्रथम त्रिसुजके कर्णं से 
द्वितीय त्रिभुज के भुज ओौर कोटिको तथा द्वितीय त्रिभुज क कर्णं से प्रथम 
त्रियुजके मुज जौर कोटिको गुणा कानेसे विषम चतुभुंजके चारो युज 
करम से २५, 8०, ५२ ओौर ३९ हुए । जब दोनों त्रियुजों के भुजो के 
बात (३०८५ =) १५ मं कोयि्योके घात (४८१२) ४८ को जोढने 
से ( १५+४८ =) ६३ एक कणं हुआ । अब प्रथम त्रिभुज की कोटि ४ 
को द्वितीय ज्रिभुज्ञके भुज ५ से गुणा करने पर २० हुआ । हस्म प्रथम 
त्रिसुज के सुज भौर द्वितीय त्रिञुज की कोटिका धात ३,८१२=द६को 
जोड़ने पर २० + ३६ = ५६ दूखरा कणं दुभा । 


परिशिष्ट 
विषमकोण समचतुर्भुज उस समानान्तर चतुर्युज को कहते ह जिसकी 
चारो भुजाय बरावर होती है, रेकिन वर्गरेत्र की तरह इसका प्रत्येक कोण 
समकोण नहीं होता है । इसका कर्णं एक दूसरे को समकोण बिन्दु पर दवो 
बराबर भार्गो में टतौ है । अब उपपत्ति के द्वारा यह स्पष्ट है कि विषमकोण 
समचतुसुंज का शेत्रफलवोनो कर्णो के गुणनफल का भाधा-०५९ ...८ १ ) 
सथा यु = ‰८®२†७ २ ००००७ (२9 स (दषा) = तण ०००१००० (६) 


रध लीलाषयां 


उदाहरण 
(१ ) किसी विषमकोण समचतुंज के कणं ७२ फी आओौर ९६ फी 
सो उसका शेच्रफर ओर सुजा की रम्बा बताभो । 


चैश्रफल = व । य्ह क = ७२ फी० तथा क' = ९६ फी०। 


अभीष्ट शेत्रफल २५६ व. फी.-७२०८४८ व. फी-=२४५६व. फी 
विषमकोणसमवतुयुंल की सुजा =^/ कर + क =,/ ०२८७२५९६ १९, 
= ^/१८ ०८०२ + २४८९६ = ^./ १४४ ( ९ + १६) = ^/ १४४२५ 
= १२ ५८५५ = ६० फी० । 

( २») किसी विषमकोण समचतु्भुज की ञुजा २५ गज ओर उसका एक कणं 
४० गज है, तो उसका दूसरा कणं जौर शेत्रफल अताओ । 
यँ दूसरा कणं = ^/४ सुर - कर्णर = 4/७ 2९ रभ र - ४०२ गज 
= 4/४ >‹ ६२५ - १६०० = ^/ २५०० - १६०० = ^/९०० = ३० गज । 
अब शेन्रफर = ४-५>ञ३० च. ग. = २०२ ३० वं.य-= इ०्य्वे. श. । 

(३) एक विषमकोण समखतुसुंज के कणे ३० दश्च ओर १६ हशर, तो 
उका शेत्रफर, भुजयोग तथा ऊनां का मान ब्ताथो । य्ह शेत्रफर 
(-- 3-०2-१5 =2०१८८ = २४० व, ङु. । 
चना = (रक = (२१ = (स र = ५/२ 


= १४७ इज्च । 
.*. च्वारो सुजा का योग = ४ > १७ = ६८ इञ्ज । 
चेत्रफर धि 
ङशाईं = ना ^ दः इञ = १४२२३ इश्च । 


( ¶ ) किसी विषमकोण समच्तुसंज के कणं ८८ गज भौर २२४ गजङहै,सो 
उसके चेच्रफठः, जा जओौर रम्ब वता । 

( २ ) किसी विकमकोण समण्वतुसुंज का चेभ्रफ २३५४१४४ वण फी० भौर 
उसका एक कणं ६७२ फी० है, तो उसका -दूखरा कर्ण, भुजा लौर 
ष्वा का मान बताजो। 
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८ ३ ) एक विषमकोण समखतुरभुज के क्माधं कम से ८ इथ भौर १६ इहै, 
लो उसकी भुजा ओर शेश्रफल ताश । 

८ ४ >) किसी विषमकोण समण्तुर्भुज का शेत्रफर ६२५ वगं गज हि । यदि 
उसका एक कणं दूसरे कर्णं का भधा हो, तो उसकी सुजा खाई जीर 
कषं की रम्बाहं बता । 

८ ५ ) एक ॒विषमकोण समयलुर्युजाकार चटाई का देश्रकरः ८ बण गर 
है । यदि उसका भुजयोग ३६ गज टो, तो उसकी रम्बरूप चयौकाईं 
अताओ । 

८& ) किसी विषमकोण समच्लुर्भुंज का शेत्रफल २१६०० वगं फीट हि। 
यदि उसका एक कर्णं १८० फीटदहै, तो उसका दुसरा कर्ण, भुजा 
ओर ऊँचा का मान बता । 

(७ ) एक विषमकोण समचतुर्भुज की भुजा २० गज है । यवि उसका छोटा 
कणं जडे कर्णं काहे, तो उसका देत्रफरु बताभो । 

घगे ओर आयत का स्तेत्रफल 

हम रोग यह जानते दहै कि वरग वह समानाम्तर चतुसुंज हे, जिसकी 
समी भुजार्ये बराबर जौर खभी कोण समकोण होते हैँ । आयतम भी समी 
कोण समकोण होते है, किन्तु उसकी सामने की भुजाय ही भापस में बराबर 
ओर समानान्तर होती ई । रेखागणित से यह स्पष्ट है कि गं भौर शायत के 
दोनो कर्ण बराबर होते है, अतः भास्कराय ने वग का नाम समश्ुति शुल्य 
चतुर्युज, विषमकोण सम्तुभुंज का नाम तुर्य चतुभज तथा आयत का नाम 
आयतं ही रखा है । भायत का केत्रफर = लम्बाई > चौडाई “-(१ › चूंकि वगं 
की रम्बा ओर खोदा बराबर होती ह, जतः वग का ेत्रफलन लम्बाई >‹ लोकां 


तथा चौका = भ । ओौर वं की सुजा = «./चेत्रफर । 


र 
उदाहरण 
(१ >) किसी वर्ग की भुजा रे गज रे फोट इश्च, तो उसका रचेश्रफक 
वताश । 


# 1) लीलाषत्थां 
ब्ग का चेत्रकरुच्जुर। यर्हौ सुरे गज २ फी° ३ इन्र = 


२.+ रर गज = २.४ गज २4 ब गज = २+ दे गज = ~ गज 
अभीष्ट चेत्रकल = ( ^+ )` = चस वण ग०=७ वर ग 
५ व० फी० ९ वण ० 
( २) किसी भयत की रूम्बाईं १५ गज लौर चौकाईं ८ गज है, तो उसका 
चेत्रफर बताथो । 
आयत का सेत्रफर = रम्बा >< चौडाई = १५२८८ = १२० व° ग०। 
(८३) किसी भायत का शेश्रफलः २०८ वर्गं फीटद्ै। यदि उसकी रम्बा 
१६ फीट शो, तो उसकी शौडादईं बता । 


जायत की चौडा ६ = ग< फी० = १३ की 


(४) किसी षर की सतहका शेत्रफरू ३४० वर्गं गजहै। यदि उसकी 
चौकाईं १७ गज हो, तो उसकी रम्बाईं बताओ । 
राई = य = भ. गज = २० गज } 

(५) एकवर्गका चेत्रफरु ७ ब्ग फीट १६ वर्गं दश्चहे, तो उसकी भुजा 
बताजो। 
बरं की भुजा = ^ /इत्रफल । यहाँ केत्रफर = ७ व० फी १६ व० द° 
= १०२४ वण इ० । .". अभीष्ट भुजा = ^/ १०२७ = ३२ इञ । 

(६) किसी वगं का चेत्रफलः १७ वण० फी० ९ व०् ० है, तो उखका 
ञुजयोग बताओ । 
वगं की सुजा = ^/ चेश्रफर । य्ह शेश्रफर = १४ व० फी० ९ व° इ० 
= २०२५ ब० इ ० । .". युजा = ^./ २०२५ = ४५ इ०। 
.-अमीष्ट वगं की शारो भुजार्जो का योग = ४५०८४ = १८० ह° 
= १५ फीट । 

( ७ ) एक आायताकार कपदे की कम्बारं उसकी चौका से दूनी दै। चदि 


उसका चेश्रफरु ४६०८ वग इश्च हो, तो उसकी कम्बारं जीर चौका 
चताथो । 
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भयत का रेत्रफक = कम्बाईं › चीका । यहाँ रम्बाईं = २ चौका 
.. चेत्रफरू = २ चौका >‹ यौदा = २ चोदाई 
डेकिन चेन्रफरु = ४६०८ व. इ-। .. २ चोदाई = ४६०८ व. ह. 
.. चौका, = २३०४ व. इ. । .". चौका = ^/ २६०४ = ४८ इश 
= पटे । 
नोटः- स तरह के प्रभ्र मे चौका से कम्ब जितनी शुमी हो उतने से 
चेत्रफरू मे भाग देकर उसका वगम केना चाहिये, तो चौदाईं निकरू आती है । 
(८८ ›) एक आायताकार मेदान की रम्बा नौर चौका कम से ५० गज 
२ पीट शौर ३२ गज १ फुट, सो ८ आने प्रति वर्गं गजकीद्रसे 
उसमे घास ङगाने में कितना ख्वै.कगेगा । 
आयत का चेत्रफक = कम्बाई > चौका । यर्दा कम्बाईं = ५० गज 
२ फीट = १५२ फीट, ओर चौढाईं ३२ गज १ कुट = ९७ फीट 
„° शेत्रफट = १५२ ८२७ व. फी- = +~ व. ग. = + ४९४ ब-ग- 
अब ८ आने प्रतिवगं गज की दुर से घास र्गाने का खच: ८८ ई४-८८ आने 


४४३१२. 
= "त श० = ४36९२ ₹० = ८१९ ₹० १ आ० १३ पा०। 


(९) एक भायताकारं उथान का शेश्रफरू २७०० वगं गज है, सो उसमे 
विद्वान के खयि रे फीट लम्बे जौर ५ फु चौदे पर्थर के टुकड़े कितने 
खगेगे । 
आयत का चेश्रफरः = २४०० व- ग. । पण्थर के एक इकडे का शेश्रफल 
= २०८१. फी.=र्व.फी--सर्वः-ग.। 

ˆ. २४०० > ई = 2~4- = १२००८ ९ = १०८०० टुकदे लर्गेगे । 

(१० 9 किसी कोटरी की रुम्बाईं ३५ फीट ओौर चौदह २४ फीटहै, तो 

५ कि० ७ पे० प्रति गज की दुर से उसमे 9 गज चौङी द्री विद्ठाने 


का खन्वं बताओ । 
कोटरी का चेतर = २५०८ २७ व. फी. = ८४० व. फी" । रेकिन 


दरी का केत्रफल = कोटरी का चेव्रफर = ८७० व-फी-। दरी की 
खोदा = १ गज = ह फीट । .", ददी की कम्बाहं = ८४० = ३२८० 
फीट = २८० ~ ३ = ९३३ गज । ˆ." वरौ चिद्ठाने का खं = ( ५शि० 





र्द लीलाबलत्वां 


४ वे० ) १८ 2 ई० = १ ›4 २ < कि = १६३६० पौ० = ६६१४ 
पौ० = 2 पौ० = २४ पौ० १७ शि० ९३ पे०। 

( ११ ) किसी मकान की रूम्बाई ३० फीट ६ दश्च, चौडा २० फीट जौर 
वार १२ फीट है, तो उसकी चारों दीवारो को रंगने का खं २ आ० 
प्रति वग फुट की दर से बताओ । 
चारों दीवारों का शे्रफक = २ ऊँचाई ८ रम्बाई + चौवाई ) = २,८१२ 
(३० फी० ६ दन्न + २० की० ) = २४ (३०३२०) व. फी 
= 2++ 5५ व- फी" = १२०८१०१ व. फी" = १२१२ व. फी 

^" कीवारो को रंगने का ख्यं = १२१२५८२ आना = २४२४ आना 
= = ० = १५१ ₹० ८ आ०) 
नोट- त्रो को यह ध्यान रखना वाहये कि चारों दीवारोका केत्र 
फलक = २ ऊ्ादं ( रम्बा + चौडाई ) 

(१९ ) एक आयताकार मैदान की रुम्बाईं ओर चौढाई क्रम से ५० फीट 
शौर ४५ फीट है । हखके भीतर शारो तरफ & फीट चौका एक रास्ता 
है, तो रास्ते का शेत्रफर निकारो । 

। मेदान का हेत्रफरु = ५० २८४५ व. फी. 

| = २२५० व. फी.रास्ता को धोक्‌ कर मैदान 

क की रुम्बाह = (५० - २५८६) फी 
| = ५० - १२८३८ फी०। रस्ताको छोड 
। कर मेदान की चखौढाहं = ( ४५- २०८६) 

--------- फी०= ४५~ १२३३ फी०। .". रास्ता 

ग छोड़ कर मेवान का देत्रफरु-३८८१द व. फी. = १२५४ व- फी. । 

रास्ते का चेत्रफरु = २२५० व. फी. - १२५४ व. फी. = ९९६ व. फी. । 

अभ्यासाथं प्रभ । 

१ ) एक आयत की लम्बाई १६ फीट भौर चौडाई १५ फीट दहि, तो उसका 

चेत्रफल बताओ । 

२) एक भयत की रम्बाई आौर चौका कम से ५ गज २ फीट ३ गज 

$ फुट दै, तो उसका देत्रफल बताओ । 
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(३) किसी आयत की रम्बा ८५ इश्च ओर चौका ३० इञ है, तो उसका 
चेत्रफक बताओ । 

(७) एक र्गकी सुजा ५ गज २ फीट हे, तो उसका शेश्रफल धताश्मो । 

(५) किसी वर्ग की भुजा २५ फीट रे इन्नहै, तो उसका देश्रफल बताओ । 

( £ ›) किसी वरं की भुजा ४४० गज है, तो उसका केत्ररक बताभो । 

(७ ) एक आयत का चेत्रफर १८ व० ग०३ वण० फण है। यदि उसी 

छम्बाई १५ कीट हो, तो उसकी चौडाई बताओ । 

(८) किसी आयत का शेत्रफ २६ व° ग० ४ व० फी० है। यदि उसकी 

चौदाहं १४ फीट हो, तो उसकी रुम्बाहं बताओ । 

८९) एक आयताकार मैदान का शेत्रफल २० एकड़ है । यदि उसकी रुम्बाई 
९६८ गज हो, तो उसकी खौडाहं बताजो । 

८ १०» किसी भआयताकार मैदान का शेत्रफर २६ .एकड़्‌ है । यदि उसकी 
चोदाई २८८ गज हो, तो उसकी रूम्बाईं बताओ । 

(११) एक वं का केत्रफरु ४८४ वग गज है, तो उसकी सुजा बताजो । 

८१२) किसोषगं का चेत्रफल ३ व० ग० १ व° फु० ६४व० इन्हे, तो 
उसकी अजा बताओ । 

८ १३) किसी वर्गं का केत्रफरु १० एकड़ है, तो उसकी युजा बता । 

( १४ 9 किसी धगं का शेत्रफल ६२५० एकड है, तो उसकी भुजा बताओ । 

( १५ >) किसी आयत का भुजयोग र३ फीटहै। यदि दइसकी कम्बाईं चौका 
सेदूनीष्ो, तो शेश्रफर बताइये । 

( १६) किसी आयत का शेत्रफ १ व० ग० ६ वण फी० ६ व० इ० है। यदि 
उसंकीं रम्बाह-चौढाहं का ३ हो, तो रम्बा जीर चौडाई अरूग-अरूग 
तानो । 

( १७ ) किसी आयताकार खेत की रम्बाहईं लर चौदह क्रम से १५० एरी 
३ इश्च ओौर ७५ फी ६ इञ्ज है, तो इसके बरावर शेश्रफरु वाङ 
दूसरे खेत की चौडाई बताभो यदि उसङी रम्बा ४५० एीट ९ 


इच्च हो । 
(१८) एक वगं का देत्रफल ६७६ व० फण है, सो उसका शेत्रफरु अता । 
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(9९) किसी व्गांकार खेत का चेत्रकढ २०५ एकड़ है, तो उसकी सुजा 
तानो । 

(२० ) किसी आयताकार शेत की रम्बा उसी चौका वे ४ गुनी है। 
यदि उसका शेग्रफल २ एकड़ हो, लो रुम्बाईं भौर चोका अरग 
अरूग बताओ । 

(२१ ) किसी वगांकार मैदान का देच्रफल ७९० एकड़ चै, तो उसके चारों 
तरफ धूमने मे ४ मादक प्रति घण्टे ी दुर से कितना समय छगेगा 1 

( २२ ») एक वर्गांकार मेदान का चेत्रफर ६०४ एक्‌ है, तो उसके चारो तरफ 
घूमने मे ५ मादक प्रति घण्टे की दुर से किलना समय छूगेगा । 

( २३ >) एक वगांकार क्षीरः का चेश्रफरु १० एकड़ है, तो दो माहरू का चक्कर 
कगाने के लिये उसके शारो तरफ़ कितनी बार भूमना पडेगा ) 

( २४ ) किसी वर्गाकार सदान का शेव्रफरु १ एकड़ २६८५ व० ग० द । 
तो इसको चारो तरफ से घेरने में १ शि०५ ये” प्रति गजकीद्रसे 
क्या ख्व रुगेगा । 

( २५ ›) एक वर्गांकार मेदान का चेग्रफर २२०५ एकक हे, तो उसको खारों 
ओर से धेरमे में प्रति गज १ ₹० ८ आ० कीद्रसे कितना खं 
खनेगा । 

(२६ ) किसी वगांकार उथान को चारों तरफसे षेरने मे प्रति गज १ र9 
४ शानेकी द्र से २२० ° खं होता है, तो उसका हेत्रफरू असता 

( २७ ›) किसी भायताकर घास के मेदान की रम्बा, उसकी चौका का ३ 
हि । थदि उसमे प्रति वग गज ्पे०्कीद्रसे घास र्गाने का खरं 
१४ पौ० ८ षिण होता है, तो उसकी रम्बाईं ओर चौदाङ्ं बताभो । 

( २८ ) एक वर्गांकार मेदाम मँ प्रति एकड़ २ पौ १४ कि० ९पे० कीदर 
से २७ पौ० ५ क्षि० खथ होता है, तो उसको चारो ओर से ेरने में 
९ चे० प्रति गज की दर से क्या खश्वं छगेगा । 

( २९ ) किसी भायताकार खेत की माङ्गुजारी भ्रति एकव ९ किण ६ पेऽ 
की द्र से ९५ पौ० होती है । यदि उसकी चोदाई ९६८ गज दहो, सो 
उसकी रूस्बारईं बताओ । 
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(३० » एक धायताकार धर की रुम्बाहं ८५३ फीट जौर चौदह ४०.५५ फीट 
है, तो उसकी सतह पर जिच्छाने के सिये ३.५ फीट चौकी खटाई की 
रम्बा बता । यदि प्रति वगं गज चटाई विदधाते मे २ ० १० भार 
८ पार हो, तो सव खं कितना रूगेगा । 

(११ ) एक आयताकार अरामदे की रुम्बाई ओर च्चौकाईं क्रम से ४२ पीट 
शौर १५ फीट है, तो उसे १८ इश्च भुजावारे वर्गांकार पत्थर के 
इकडों से मदने मँ कितना खच्वं रुगेगा यदि प्रत्येक डुकढे का मूल्य 
१२ जानाहो। 

(३२) किसी कोटरी की रम्बाई १९ फी० ७ इञ्ज आओौर चौडाई १८ फीट 
९ इन है, तो उसके भीतर चिष्ठाने के खयि कितनी रम्बी द्री की 
जआवश्यता होगी, यदि द्री की चौवाईं २५ इच्च दै । 

(३३ ›) एक वर्गांकार कोटरी की भुजा ९ फी० ४६० है। हस्म बिद्धाने के 
स्यि २ फीट ४ इश्च चौडी चटा की रम्बाहं ओर २ जा०३पा० 
प्रति गज की द्र से उसका खथ्वं बताओ । 


(३४ ) किसी वर्गाकार कोठरी की भुजा २४ गजहै। यदि हस्म दरी 
जिषाने का ख्यं १६ पौ० रुगताहै, तो ति व० गण०्हसीद्रसे 
एक शायताकार कोठरी म, जिसकी रम्बा भौर चौडाई क्रमसे १८ 
गज ओौर १५ गज ईह, कितना खर्च रोगा । 

( ३५ ) किसी कोटरी की रम्बा १७ फी० ६ इश्च शीर चोदाहं १२ कीण्डै। 
यदि उसमे बरी विष्ठाने का खं ४ पौ० १ शि० ८ पे० रूगता है, 
सो उसी दुरसे २३ फी० ३ ख रम्बी ओर १६ फी० ्ौदी कोटरी 
म दरी विद्धामे का खं बताभो । 

(१६) एक कोटरी की कम्बाईं २१ फी० ९ इच्च ओर चोदाई १८ फी० ८ 
शच है, तो एक आयताकार दरी, जिसकी रम्बाईं १७ फी० १९ दश 
न १६ ० ११ इश्च, उस कोटरी की सतहको कितना 

। | 


( १७ » किसी भायताकार कोटरी की रम्वाई ८ गज शीर चोका ६ गजै) 


२४२ लीलावत्यां 


उसकी सतह में २७ दश्च चोडो द्री विद्धाने का ख्व प्रति गज 
$ किण ८चे० की द्र से वताभो। 

(३८ ) किसी बरामदे की रम्बा भौर लोकां कम से ७० गज भौर ९ गज 
ह, सो उसमे चिखाने के किये ५ दञ्ज म्बे भौर ४ न्न चौदे पत्थर 
के टके कितने कगेगे । 

(३९ ) किसी कोटरी की छम्बादईं चोदाई ओर 3्वाई क्रम से ३७ पफी० र 
इ, २५ एी० ८ इश्च भर २२ फी० ९ हृञ्च है, तो उसकी चारों 
दीवारों को १ गज चौढे कागज से मदने में प्रति गज १ क्षि १३ 
पे० की दर से कितना खच्च रुगेगा । 

( ४०) किसी कोठरी की रुम्बाईं चौका ओर ऊँखाईं क्रमसे ३० फी०, 
२२ फी० भीर १८२ फी० है । उसमे ५ द्रवाजे ओर ३ सिडकिर्या 
ह । यदि प्रस्येक दरवाजा ओौर खिढ़की का शेत्रफल ३० वण फीण्हो, 
तो दिवारों के शेष भागों को ३ आना प्रतिवर्गं गज की दर से रंगने 
का खश्वं बताओ । 

( ४१) एक कोटरी की रुग्वा, चोडाहईं जीर ऊंचाई कम से २८ फी०, 
२० फी आओौर १० फीट है । हसर्मे एक दरवाजा, दो सिदकि्यौ ओर 
एक अभ्नि स्थान ( ४१76 [1५५6 ) ई । यदि दरवाजे की ङंथाईं 
ओर चोदाई क्रमसे ७ फी० जओौर ४ फी, प्रस्येक खिदकी की ऊँचा 
ओर चौका कम से ५ फी० ओीर ३ फी० तथा अप्निस्थान का शेत्रफल 
यदि १५वगं फीट, तो दीवारओे शेष भर्गो भे मदनेके लिये 
कागज की रुम्बाह बताओ यदि उसकी चौडाई १ फी० ४ इञ्चष्ो। 

( ४२ ›) किसी कोठरी की रम्बा, चौडाई आओौर ऊँखारं रमसे ३५ फी०, 
२५ फी० ओर १० फीण्डै। ७ फी ऊँंखाओौर ६ फीण० चौडा 
१ दरवाजा, तथा & फी० ऊखी भौर ४ फी० चौद दो खिककि्य 
ओर एक अभ्भिस्थान, जिसका रेश्रफरु १८ व० फीण्डै, को छोडकर 
दीवार के शोष भार्गो मै २ फी० ष्वौढा कागज रूगवाने का खरं 
प्रतिगज १० पेन्सकी द्र से बताओ । 

( ४३) किसी मकान ङी रम्बा, चोदाई भर ऊंचाई क्मसे २० फो० 
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१६ फी शौर १०१ फीण्डहै। इसमे ६ फी० ङी नौरण्फीर 
चौङी दो खिदकिर्या, ७ फीर ङा, 9 फी० चौका $ दरवाजा ओर 
४ फी० ऊयी तथा ३ फी चौदी एक चिमनीहि, तो वीवार के 
शोष भागो मे २ फी० १ इश्च चदे कितने कागज कगेगे । 

(४४ ) किसी कोठरी की रम्बा २२ फी ७ इञ्ज, चौदाहं १७ फएी० ५ हन्न 
ओर ऊँाईं १२३ फीणर ह्च । उसमे १० पी ३ हश्च चा भौर 
9 एी० चौडा एक द्रवाजा, ९ प° ४ इञ्ज ऊँवी जौर ५ फी 
२ इछ चौदीदो खिडकिर्यौ रदो विमनिरयोँ है जिनका चेत्रफल 
कम से २० व० फी० ओर २७ वण फीण्डहै, तो दीकार के शेष भार्गो 
रमे ख्गाने के लिये कितने कागज की आवश्यकता होगी, यदि उखकी 
ष्ौद़ाईं २ फी० २ दश्चो । 

(४५ 9 किसी कोठरी की रम्बा, चोदाई जीर ऊंचाई क्रमसे २५ फी० 
७ इं०, २० फी० ५ ६० ओर १४ फो० है । इसकी दीवारों शि 
६ प० प्रति वर्गं गज की द्र से कागज रगवाया गया द, तथा एसी 
छत को १ शिण रे पंण्प्रति वर्गं फुटकी दरस रंगा गयादहैतो 
सब ख्यं कितना रगा यह बताभो । 


(४६) किसी कोटरी की चकारं ओर ऊखाहे क्षमसे १६ फी० ओौर १२ फी 
ह । उसकी सतह मे ३ लाना प्रति वगं गज छी द्र से चटा बिषने 
का खरं ७० ९ आ० ४ पाईं रुगतादहै, तो उसी ष्रसे दीवारों मर 
कागज लगवाते का ख्यं अताओ, यदि दीवारोभे ६ दुरवाजे दहो जौर 
परस्येक दरवाजे का चेश्रफक १८ व० फी० हो । 

( 9७ ) किसी कोठरी की रम्बा, चखौढारं जौर ङा करमसे १८ फी 
१२ की० शौर ११ फी०््ै, तो इसकी चारो दीवारों लौर छत में 
कगवाने के लिये कितने म्बे कागज कमी भावश्यकता होगी, यदि 
कागज की चौदारं » गज हो । 

(४८ ) किसी कोटी की रुम्बाई, चोदाई शौर ठाई कम से १५ फी०, 
१० फी० ९ इद्ध भौर ९ फीण्है। यदि इसकी चारो दीवारों 
ॐ गज चौका कागज कगवने का क्षं प्रति गज ८३ २० होता है, 
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ओर उसकी सत मे ३० दञ्च चौडी द्री पिधाने का खन प्रति गज 
७ कशि०्ध्वंरहहो, तो कागज ओर दरी का सब खच्ं बताओो। 

८ ४९ ) एक वर्गांकार घास के मेदान की भुजा २०० गज है । इसके बार 
चारो तरफ १० फी० चौडा एक रास्ता, तो रास्ते म ककड बिछाने 
का खर्वं २२० ८ आ० प्रति १०० वण फीण्कीव्रसेश्याद्ोगा। 

८५० ) किसी आयताकार मैदान की रम्बाईं जौर चदाह क्रम से १०० फी° 
ओर ८० फीण है । इसके मीतर चारो तरफ ८ फी० चौडा एक रास्ता 
हि, तो रास्ते का चेव्रफर ओौर उसमे ककड बिद्धाने का खं ५ आ० 
३ पा० प्रति वं गजी दर से बताभो । 


(५१ १ एक वर्गाकार उद्यान का शेत्रफल १० एक्‌ है। उथान के भीतर 
५ फीट ष्वौद़ा चारो तरफ रास्ता, तो रास्ते की मरम्मत का खर्वं 
प्रति वगं एट १ आ० ६ पाईं छी दुर से बताओ । 

(५२ ) किसी षर्गांकार मैदान का देत्रफर ४० एकड़ है । इसके बाहर चारो 
तरफ ३० प्रीण श्चौडी एक गली दहै, तो उस गदी में विद्धानेके लिये 
१ फु० रम्बा भौर ९ इश्च चोडा पत्थर का टुकड़ा कितना कगेगा । 

(८ ५६३ >) एक भायताकार पुष्पो्ान की लम्बा बौर ष्ौडाई क्रमसे २१ गज 
शीर १० गज है । इसङे बाहर चारो तरफ ६ फी० चौडा रास्ता है, 
तो रास्ते सनं पत्थर विधाने का खनं प्रति वं गज धर्टुपाण्की दुद 
से बताओ । 

(५४ ) एक आयताकर घास का मैदान ४५ फी० रम्बा जौर १५ की० चौदा 
है । इसके बाहर चारो तरफ ५ फी० चौडा रारता है, तो रस्ति का 
चेघ्रफक वताओ । 

( ५५ ) एक घर की रम्बा जर खौकारं करम से रर फी० जौर १८ पीर 
है । इसके भीतर चारो तरफ़ दो फीट चौडी अगाह खाी छ्योड़ कर 
वी में विधाने के खियि कितनी म्बी द्री की आवरयकता होगी, 
यदि उसकी शौदाई २७ इश्च हे । यदि प्रति गज का दाम २ शिर 
९पेष्टो, तो षुरी चिद्धाने का खं बताओ। 

८ ५६ >) किसी कोठरी की रम्बा आर चौका क्रम से २० गज आर २८ फी० 
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है, तो उसमे कितने छात्र वैठ सकते षै, धंदि भस्वेक त्रके छिव 
७ फी० रभ्वी आरं ३.० इश्च लोदी जगह की भावस्यकता हो । 

८ ५७ » तीन वगौ की सुज कम से ५, ६ जर ८ फीण्डै, तो उस्वर्गकी 
जा तालो, जो इन वगो के योगसे ५ गुणाद) 

८ ५८») एक भायताकार मैदान की रम्बाईं उसकी चौका से तीन गुणी 
ह । उसके भीतर बिद्धाने के लिये २०२८ पत्थर के इुकदे रूगते है । 
यदि प्रष्येक कदे का चेनश्रफक १३ वण रीण हो, तो मैदान की 
रम्बा भर चोका बताभो । 

(५९) एक टिकट की रूम्बाईं जर चकारं कम से २३ इ गौर २ इन है, 
लो एक पुस्तक को ठंकनेके रिय कितने टिकटो की आवश्यकता 
होगी, 2 पुस्तक छी रम्बा १ फु० ११ इनन जर चौका 
१ फु० हे । 

५८६० ) किरी बगीचा में विष्धाने के किये १५३९ पस्थर के इक्डोकी 
आवश्यकता होती है । यदि पस्येक टुकदे का देत्रफर ३६ वर्गं इश 
हो, तो उस्र बग्थिसे ७गुणा एक दूसरे अगीखे मे निष्ठाने के 
खयि ९ हन्न रम्बा जौर ४३ द चोढा कितन हैट की भवरय- 
कता होगी । 

समानान्तर चतुभुज का स्तेत्रफल । 
समानाम्तर चखतु्यंज चार शुजार्थो से धिरे हुये उस चेत्र को कते है, 
जिसकी लामने सामने की भुजां वारर एवं समानान्तर होती ई, ओर कर्णं 
रेखा उसको वो बरार दिस्सो मे ्बोटती है, यह रेखा गणित से स्पष्ट है । माग 

र छ छियाकिलवबस दु एक समानान्तर 

तुर्मुज हि, जिसका कर्णं द्‌ व शौर 
लम्बय कटै अवसद्‌ समा- 
नान्तर च्तुसंज को दव कणं दो 
बरावर भार्गो मे बौरतादहै, "जव 
र * स सद्‌ चतुर्ुज का देत्रफक- २८५ अ 


सद्‌= सरे न्वकःषु घ 
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= छम्ब >‹ आधार ` '* ""* "` (१) 
समानान्तर चतुभज का आधार न ^ (८२) 
ओौर समानान्तर खतुभुज का रम्ब = ध ध (३) 


समानान्तर चतुभज के क्ेत्रफलानयन का दूसरा प्रकार । 


मान ल्याकिथवस द एक समानान्तर चतुर्भुज है, जिसमे अस कण 
के उपर सामनेके कोण बिन्दुवसे 


~| वक रम्ब खीचागयाहे। ^ असख 

कणं उक्त समानान्तर चतुमुंज को दो 
ल १ बराबर भार्गो बँशताहै। अ 
॥ वसद्‌ खमानान्तर श्वतुभुंज का शेत्र 


कष = २८ अ वसव“ = वकस = कणं > रम्ब" * (१) 


". समानान्तर चतुभज का कणं = ब 

चौर रम्ब, = भ 4 (३) 

अवसद्‌ समानान्तर खतुर्भुज का शेच्रफर-=- २८ अवस । यर्हो यदि 
अव +यस-+भस= यो, तो 'स्ववोयुंतिवषट' इस सूत्र के अनुसार ^ अव 
सका चेत्रफर = ५/ थो (ष) - ध ष) (शोष स) ( ९--शस ) 
सदु समानाम्तर चतुभज का देत्रफर=र ५/ गे, थो अष)(थो बस )(य, अस) 


इग्पसे यष स्पष्ट है कि यदि समानान्तर चलुुंज की संगति, सुजायें भौर एक 
कर्णं शात हो, सो उसका शेत्रफर भासानी से निकाषा जा सकता दे । 


उवाहरण 
($ ) किसी समानान्तर चतुभज का आधार ७ फी० ४ इद्ध भौर उसकी 
ऊंचाई ३ फीट दि, तो उसका शेत्रफर निकाषो । 
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समानान्तर चतुभज का शेत्रफलन्आधार >< रम्ब = (७३ ,९३) व. की. 
= > व. फी. =रेरेव.फी.। 

(२ >) किसी समानान्तर चतुयुज का सेत्रफर २ एकड़ ओौर उसका आधार 
२४२ गज हे, तो उसकी उचा बताजो । 


चत्रफल _ २०८४८४७० 
जाधार रेरे 
= 9० गज । 


(३) किसी समानान्तर चतुभज का एक कणं ८ फी० र इश्च ओर उस 
कणं पर सामनेकेकोणसे लम्ब की रम्बाई ४ फीण० है, तो उसका 
शेत्रफर बता । 

समानान्तर चतुभज का केत्रफल = कणं > उस कणं पर सामनेके कोण 
से लम्बर = (८५५८४ ) व० फी० = 32 >८ द व० फी० = ३३ व० फी० 

(४) एक समानान्तर चतुभुंजाकार खेत का केत्रफल ३ एकड़ जौरं उसका 
एक कणं ८८० गज दहै तो उस कणं पर सामने के कोणसे कुम्ब का 
मान बताभो। 


समानान्तर चतुभुंज की ठउंचाई = 


सेत्रफल ३३८ ४८४० ३३ 


लस्ब की लम्बाद = --त = ` -- वण गण० = -- वर्ग 
द कण ८८ © (4 


= १६ व० ग० ४ व° फी० ७२ वण ह०। 
(“^ ) किसी समानान्तर चतुभुंजाकार खेन का रेत्रफर ६ एकड़हि। यवि 
इसके एक कणं पर सामने के किसी कोण से रम्ब का मान ४४ 
गज हो, तो उस कणं की रम्बा बताओ । | 


€ शेत्रफलः ६ 99८४० 
 ) १ 7 =-= शजं । 
सामने के कोगसे उस क्ण पर षव ४४ 
= ६६० गज । 


(६ )अवसद्‌ समानान्तर चतुभज कीञअव जौरव स भुजाय क्रम से 
१५ गज ओर १४ गज ई! यदिअस कणं १३ गज हो, तो उसका 
शेत्रफर बताओ । 

समानान्तर चतुभज का शेन्रफट = 


५८यो(चो जब) (चो वक्ष) (यो भस) 
१५७ ली० 
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जीर दूसरी भुजा १३ फीटदहो तो उसका कषेत्रफल बताओ । 

क त मान लिया कि अवसद्‌ एक समरम्ब 

` | चतुभज हे जिसमे अ ब = १२ फी०, द्‌ स= 

, १७ फी०,अद्‌ = ५३ फी० । दकेन्दस 

८ / | | -क स = द स-अ बव ८ १७--१२= ५ 

(शिता | फी०्ञव, अद्‌ क समकोण त्रिभुज में 

त क स अक </ अदुः ~ दकः = य १३२ - ५२ = 

~/ १६९ - २५ = ^/ १७७ = १२ फी० = समानान्तर भुजाओं के वीच की दूरी। 

". अभीष्ट समलम्ब चतुभज का रेत्रफर = ३०८१२ (१२4+१७)व-फी. 
= &>२९ बव. फी. = १७७ व-कफी-। 





(६ ) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजा्ये १५ एी० ओर 
१९ फण है । यदि इसङी उंचाई ९ फीण हो, ओर इस ऊंचाई के मध्य 
विन्दुसे दी इं भुजाओं के समानान्तर एक तीसरी रेखा खींची 
जाय, तो इस तरह दो भार्गो म वटे हुए समलम्ब चतुभज का ेत्रफलः 
बताओ । 

समानान्तर भुजान के बीच कीदूरीकोदो वरावर भार्गोमेंर्बौरतती हद 
उन भुजाओं की समानान्तर रेखा, उन भुजाओं के योगाधं के समान होती 
हे, अतः बह रेखा >= ~~‡{~~ = श = १७ फी० | 


अव पहला समलम्ब चतुर्भुज दो समटम्ब चतुभुर्जं मे बेट गया दै, जिनकी 
समानान्तर भुजाय क्रम से १५ फीट, १७ फीट ओर १७ फीट, १९ फीट है । 
दोनो समलम्ब चतुयुंज मे खमानान्तर भुजाओं कं बीच की दूरी $ कीर है। 
". पहरा समरुम्च ष्वतुमुज का देत्रफल = २ (१५ + १८) „८ < व° फी 
= ~~ व° फी० = ७२ व० फी०। 
दूसरा समरूम्ब चतुभुज का क्ेत्रफरु = २ (१७ + १९) > व० फी० ` 
9 । व०% ची० = ८१ व० प्रीण | 


(७ ) किसी समरग्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय ३० फीट ओर ४४ फीट 
तथा अन्य भुजाय १३ फीट भौर १५ फीट है, तो उखका केत्रफर 
अताशो । 
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मानखियाकिअवसद्‌ एक समरुम्ब चतुर्युज 


अ व 
^ 4 है, जिसमे अ ब =३० फीट, द्‌ स= ४४ कीट, 
¢| जद=१३ फीट ओर बस १५ फीट। ब 
न बिन्दु से भ द्‌ के समानान्तर बग खींचा, 
द्‌ ग॒ क स 


तोजबगदु एक समानान्तर चतुञुंज हुभा । 
अ बद्‌ ग=३० फीट । दस-दग = 
दस-अव्र = गख = ४४-३० = १७ फो०। ^ चग स्मे बग = १३ फीट, 
चस = १५ को०,ग स= १४ कोर । 
"^+ वरस का भुजयोगाधं = १24१४ = २१ फी०। 
^~ वगसरका केत्रफल = ५/२१(२१- $३) (२१-१५) (२१-४) 
= ८२१२८८०८ ६०८७ = ^/ ७०८३०८२ ०८४०९६ ०८२ £ ७ = ^/७२ > हर + इर 
= ७ >८६>२= ८४ व. फी-। 





९९, ४: सते. ॥ 
"^ वगस की ऊचाई = व 


5 फी- = 4२ फी०; भी 

समलस्व चतुभज की भी ऊंचाई हे । 

". अभीष्ट समटम्ब चतुभुंज का केत्रफर = १ (४४ + ३०) >८१२ व. फी. 
= ७४०८ ६ व. फी. = ४४४ व. फी.। 
अभ्यासाय प्रन्न 

८ १») किसी समटम्ब चतुर्युज की समानान्तर भुजाय १७ फी० ओर १९ फी० 
ओर उसकी उचा १३ फीण ह, तो उसका शेत्रफलः वताभो । 

८२ ) किसी समरम्ब चतुर्ुंज की समानान्तर जायें ११ फी° ४२ इश्च शीर 
१७ एी० ८ इद्ध है । यदि इन भुजार्भो के बीचकी दूरी ६ कीण्ो, 
तो उसका शेत्रफल बताओ । 

८३) एक समलम्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय ७ गज $ फी० रे इन्र 
ओर ५ गज रे फो० ९ इञ्ज । यदि उन जुजाओोंके बीचकी दूरी 
१४ फी० षो, तो उसका शेत्रफरु बसाजो । 


(४) किसी समलम्ब चतुभज का देत्रफल ५५० व. फी. जौर उसकी समा- 


२६२ लीलावत्यां 


नान्तर भुजाय ६४ फएी° भौर ३६ फी० हि, तो उन भुजां के वीच 
की दूरी बताओ। 


(५ ) किसी समलम्ब चतुभुंजाकार खेत का हेत्रफर ९०० व. ग. ओौर उसकी 
उंचाई २० गज हैँ । यदि समानान्तर भुजागे का अन्तर & गज हो, 
तो उनकी रुम्बादं अलग-अलग बताओ । 

(६ ) एक समलम्ब चतुभुंजाकार मेदान का चेत्रफर ४३ एकडहे। यदि 
समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी १२० गज तथा समानान्तर 
भुजाओं मसे एक १० गजहो, तो दूसरी समानान्तर भुजा बताओ । 


( ७ ) किसी समरम्ब चतुरभंजाकार उद्यान की समानान्तर भुजाय ७४ गज 
ओर ३० गज है । यदि उन भुजाओं के वीच की दूरी १२० गज हो, 
तो उस उद्यान में प्रति वं गज ५ आनेकी द्रसे पत्थर बि्ठानेका 
खचं बताओ । 


(८ ) एक समरम्ब चतुभुंजाकार धर ॐ समानान्तर भुजाय २० गण जौर 
१७ गण । यदि उन भुजार्भोकी दूरी १६ गजदहो, तो उसकाः 
शेत्रफर बताओ । 

( ९ ) क्रिसी समरम्बर चतुभुज की समानान्तर भुजार्ये २८ फी० भौर १३ फी 
है यदि तिरद्धी भुजाओं मसे एक की रम्बा १५ फी० ओर दूसरी युजा 
संमानान्तर भुजाओं के उपर लम्ब हो, तो उसका शेत्रफरु बताओ । 


(१०) किसी समरम्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय १६ फी ओर २४ फी० 
ह । यदि उसकी उंचाईं २० फीण०हो, ओर उस डंचादं के मध्यविन्दु 
से समानान्तर भुजार्भ के समानान्तर एक तीसरी रेखा सखींची जाय, 
तो इस तरह दो भागो मे बटे हृष समलम्ब चतुभज का अरूग-अरगः 
शेत्रफर बताओ । 

(११) किसी समरम्बर चतुभुजाकार खेत का रकबा र एकड़ हे । यदि समाः 
नान्तर युजार्भो के बीच की दूरी २० गजहो, तो तिरष्ठी अजाओ।. के. 
मध्यविन्दु की दूरी बताओ । ` 


(१२) एक समरम्ब चतुभज का शेत्रफर ४७५ व. फी- जौर समानान्तर 
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भुजाओं के बीच की दूरी १९ फोण०्हं। यदि उच्छ भुजाओं का अन्तरं 
४ फो० हो, तो उनका मान अरग-अकग बताओ । 

(१३) किसी समरम्ब श्वतुभुज मे समानान्तर भुजां मे से एक दूसरी से 
9 फुट बङी है । यदि उसकी उंाहं १ फुट जौर शेत्रफल २१६ व. इ 
हो, तो प्रत्येक समानान्तर भुजा का मान बताभो। 

(१४) किसी समलम्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय ५५ फी० ओौर 
७७ कीट है । यदि उसकी शेष भुज्य २५ फीट भौर ३१ फीण्ो, तो 
उसका शेश्रफल बताओ । 

(१५) एक समरम्ब चतुमुंजाकार रेल के प्ठेटरफोमं की समानान्तर भुजाय 
१०० फो० ओर १२० फो० है । यदि उसकी शेष दो भुजा १५ फी० 
के बराबर हो, तो उसका शेत्रफर बताओ । 

(१६) किसी समरुम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजाय २८ गज ओौर ८८ गज 
ह । यदि उसकी शेष भुजाय २४ गज नौर ४२ गञजरहो, तो उसका 
शेत्रफक बताओ । 


(१७) एक समलम्् चतुभुज की समानान्तर भुजाय ३० फीट ओौर १४ फीट 
्ै। यदिरशेष दो भुजयें १९ फीटभौर १२ कीटो, तो उसका 
शेत्रफल बताओ । 

(१८) किसी समरम्व चतुभुजाकार खेत को चारो तरफ से घेरने मे भ्रति गज 
३ आनाकी द्रसे ९० ₹० खर्वं होताहै। यदि प्रति १० वर्गं गज 
४ आ० की द्र से उसकी मालगुजारी २६० ९० होतीहे, जओौर यदि 
उसकी तिरष्धी भुजयें ११२ ग० ओरं १०८ गजर, तो उस खेतकी 
चोढाहं बताजो । 

(१९) अवस दं एक समलम्ब चतुभुंजाकार खेतकीभ व युजा = १८० फार, 
बस -र४० फीट, सव =३६० फोट, द अ= १४४ फीट भीर 
अ स= ३२० फीट तो उक्षका हेश्रफल बताओ 1 


परिशिष्ट 
सामान्य चतुभज का देत्रफल। 
८ १ ) इससे पदर समानाग्तर चतुर्युज के प्रभेव एवं समरम्ब चतुमुज् के. 
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शेत्रफलों के विषय में कह कर अव सामान्य चतुर्भुज का शेत्रफरानयन 
करते ह । इस चतुर्भुज का नाम भास्कराचाय ने विषम च्वतुर्मुज रखा 
ह। उक्त चतुर्भुज का एक कर्ण जर उस कर्णं पर सामने के कोर्णो से 
किये गये र्म्बक्ञातहो, तो उसकाकशेत्र फर निन्न रिखित स्पसे 
निकारा जाता है। 





भ मानदचियाकि अवसद्‌ एक चनुर्भुज 
~ ह, जिसकाषक कणं वदहै। वदुके 
| ऊपर सामनेकेकोण ८अ ओौर ८ससे 

त < क, क------>द रमसे अक भौर सग ल्म्बहै, तो 
| चतुभज अवसद्‌ काशेत्रफरु-८^अ 
|, वद+८^वसद~-देअकमवद्‌+द्‌ 
स सगम्व द्‌ डव द्‌ (अक +सग) 

म्म कणं ( प्रथम रम्ब + हितीय लम्ब ) ००१०००० ००००००५ ( १ ) 
बनं = त ( र ) 
ओर प्र. लम्ब +. द्वि.लम्ब = ^ ०-०-८३) 


(८२) रेखे चतुभुंज का शेत्रफल जिसका एक कणं चतुभुंजसे बाहर हो। 
अवसद्‌ चतुभुंज में सम्मुख ८ व जोर 
८वद्‌को मिनि वारी षद्‌ कणं-रेखा 
चतुभज से बाहरदहै। अक ओौरसग 
सामनेके कोण ८अ ओर ८ससे क्रम 
से उस कणं पर रम्ब गिराया । चतुभुंज 
अवसद्‌ का शेत्रफर= अव द्‌ - 
५वसद=२ैजकन्वद्‌ -सगन्वद्‌=-\वद(अक्-सखग >= 
२ कणं ( रम्ब - लम्ब। ) ०००००७००७०००७ (१) 

(८ ६) ठेसे चतुमुंज का रेश्रफरु जिसके कणं परस्पर रम्ब हो । 
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मान ल्थाकि वसद्‌ चतुभज के भ्न 

कणैजस जीर वद्‌ एक दूसरे पर #॥ _ 

लम्बर है, तो उस चतुर्युज का शैत्रफल नि 
= न ~~~ 4 


द्अक+दैवदभ्सकन् डव | | 

द(अक+सक) =रेवद>अ 4 

स = प्र० कणं ८ द्विः कण" (१) 

८४) पेते चतुर्भुज का सेत्रफल जिसकी चारो भुजाय नात हो ओर जिसका 
एक कोण समकोण हो । 


मानल्याङि भवसद्‌ चतुभज की चारो भुजाय मादस ह जीर 


८व अद्‌ = ९० 

"“ (वद्‌ = ९०, अ कणं वद्‌=./अवसर्+भदुर। 
ख्वसदचतुमुजका केश्रफल = ^अ १ 
वदं +^वसद्‌ | परञ्च ^+अवद्‌ प 


१अवभअद्‌, तथावसद्‌ त्रिभुज का त ह 


मुजयोग = यो, तो 'सवंदोयुंतिदरं' इस वत -------> 
सूत्र के अनुसार उकू त्रिभुज का केत्र स ~ 
कल=५/ यो(यो प वस)(यो सद)(यो._ दव) 1. | 
." उक्त दोनो त्रिमुजो के शेफ.का 
योग = अमीष्ट चतुभज का शेत्रफल । 





(५) उस चतुर्भुज का ेन्रफर जिसकी तीन सुजाये मालस हो तथा दो क्ञात 
भुजा के बीच का कोण शौर उस कोण ॐ सामने का कोण समकोण 
हो । मानल्ियाकि अवसद्‌ एक चतुभज हे, जिसकी अव,व स 
शौर सद अजाये क्षातदहै, तथा ८अवस=९०.= ८सद। 





२९६ ` > [लाबत्या 


त्रिभुज अवसम कणंञस=.^/भवर+वसः 
अव त्रिभुज अ द स मे ~अ द्‌ स= ९०", 
५ ^ अद्‌ =^/भस्र-सदर । दस्त तरह उक्त 
| चतुर्भुज की चारो भुजाय तथा एक कणे माकम हो 
स 


9 
| 





गये अतः उसका कशेत्रफलटः आसानी से निकल 
सकता दहे । 


उदाहरण 
(१) किसी चतुर्युज का कर्णं १५ फीट ओौर उस कण पर सामने के कोर्णो से 
लम्ब के मान ११ फी० ओर ९ फीण्हो, तो उखका शेश्रफट बताओ} 
चतुर्भुज का रेत्रफल = ५ कणं > उस कणं पर सामनेके को्णांसे 
लम्बौ कायोग = ८१५०८ ११५९) वकी. = ~~~ वः फो. 
= १५५८ १० व. फी. = १५० व. फी. । 


(२) किसी चतुर्भुजा केत्रफलर ४८००० व. ग- जओौर एक कणं पर सामने 
के कोर्णो से रम्ब २६५ गज ओर १३५ गजै, तोउस कणंकी 
रम्वादं बताओ । 

कर्णं = -__-__ रकेश्रफढट  _ २३८४८०० 
सामने के कोणां से उस कणं पर छम्बो का योग २६५१३ 


= < ट ग० = २४० ग०। 


|© 


(३) ङिसी चतुभुज का सेत्रफर ४ एकड़ ओर उसका एक कणं ४८४ गज 
है । यदि उस कण पर सामनेकेकोर्णो से म्बा का अन्तर २ गजो, 
तो उन टलरम्बोका मान अरुग-अर्ग बता 


२ शसेश्रफर 
टम्बो का योग = = व गज = २५८४२८१० गण 


ट्ष 
= ८० गज । कम्बो का अन्तर = २ गज, 
". एक कम्ब =<.०*२=४१ गज, ओर दूसरा लम्ब=<--=३९ गज । 
(४) किसी चतुभज कै उस कणं की रम्बा, जो उसङे घेरे से बाहर पक्ता 
ह, २५ गज है भौर सामने के कोणो से उस कणं पर किये गये टर्म्बो 


का अन्तर १४ गण० है, तो उस चत्यंज का शेत्रफल बताओ । 
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शेत्रफरु = + कर्णं „८ सामने के कोर्णो से उस कणं पर रम्ब का अन्तर 
= र >< २५ >» १९ व. गण ~ २५.८७ व. ग. = १७५ वग. ग्‌. । 

(५ ) किसी चतुभुंज के दोर्नो कणं २६ गज ओर १८ गज है । यदिषे दोर्नो 
परस्पर लम्ब रूपर्ही, तो उसका क्तेत्रफरु बताओ । 
शेत्रफरु = > कर्णो के घात = २०८२६८१८ व.ग.ः=२६०८९बव्‌.ग. 
= २३४ व. ग. । 

( & ) किसी चतुभज काकेत्रफर ‡ एकद है । यदि उसके परस्पर लम्ब रूपः 
कर्णो मसे एकर ३२ गजो, तो दूसरा कणं बताओ । 


२ शेश्रफर ५ > ४८४० 
दूसरा कण = क इइ -- ग = ‡£ई& ग 


ॐ ट ग०= ७८ गण०्रे फो० ८ हृञ्च. 








(७)अवसद्‌चतुभुजकींअव, वस,सदओरद्‌ अ भुजार्ये क्रमसे 
। २८ ग०, ४५ ग०, ५१ ग० ओर ५२ गण०्है। यदि उसका कणे 
अ स= ५३ गम, तोकेत्रफरु बताओ । 
५अवस की भुजाय २८, ४५ ओौर ५३ गज रहै, अतः भुजयोगाधं 
= <-> = += ६३ गज, तथा ^ अद्सकी भुजाय ५१, भर 
जीर ५३ गज हैँ, अतः भुजयोगाधं = ^^ ++ 3 = ७८ गज । 
. अवस त्रिभुज का केत्रफल~^/ ६३ (६३ - २८) (६३ - ४५) (६३ - ५३) 
व. ग. = </ इहच र व. य. = द ब८७ प द्र द्र्छय 
व. ग.= ९१८७८५८२ व.ग.= ६३० व. ग-। 
अद्‌ स त्रिभुज का शेत्रफर = ^/७८ (७८ - ५१) (७८ - ५) (७८ - “फे 
व. ग. = ./७८>८ २७८२६८२५ व- ग. = ^/२६ ३०८३०८९० २६८५०८५ 
वग. = २६ >८९.८५व. ग. = ११७०्च'. गः | 
`. अभीष्ट चतुभज का शेच्रफर = ( ६३० + ११७० ) व. ग. = १८०० 
व. ग. । । 
(८)अवसद्‌चतुभजकीञव, वस, सद्‌ जौर द्‌ अ सुजा. क्रमसे 
५ इश्च, १२ इख, १४ इच्च जर १५ टख्धदं। यदि ८ अव स= ९०. 
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तो उसका शेश्रफल बताभो। असको मिया, तोअवस एक 

समकोण त्रिभुज हे । 

" अस=^/अ वर्+व खर = ^/५८+ १२२ इन्र = १२ इन्न। 
अवसद चतुभज का देत्रफल= ^+ अवस +<^अ द्‌ स, रेकिन 
^ अवस काशेत्रफर = >८५०८ १२ व. इ०=३० व इ०। 
^ अदस का भुजयोग = 9३ + १४4 १५ = ४२ इन्च। 
^ अद्‌ सकाकेत्रफट~./ २१ (२१ - १६) (२१- १४) (२१- ४५) व. इ° 
= स ्प्््परव इ. = (००० दभर व. इण 
= ^/७२ २८६२ ५८२२ व. इ" = ७०८६२ व. इ० = ८४ व- इ०। 

", अभीष्ट चतुभज का केत्रफल = (३० + ८४) व. इ० = ११४ व. इ० । 

(९)अवसदचतुभजकीअव,वसजौरञ द्‌ भुजयें रमसे ५१ ग०, 

४० ग० ओर ६८ गण्है। यदि ८ वञअद्‌-९०.= ८ वसद्‌, 

डे तो उसका सेत्रफल वताजो । 

“वञद्‌ एक समकोण त्रिभुजहै, ^ वद्‌ = ./अ वर +भ दुर 
= «/ ५१२ + ६८२ = ^/ २६०१ + ४९२४ = ./७२२५ = ८५ ग० । अ कव, 
वसद्‌ समकोण त्रिभुज्मेस द =</वदर- वमर = ./८५र -४०्य 
= ५/ ६२५२८९ = २५५८२ = ७५ ग०। 
अवसद्‌ चतुभृजका हेत्रफल= ^ भवद्‌+ ^ सदव = 
अवभअद्‌ + वसस =( ८५१ ८६८ + ८४० २८७५) 
व. ग. = ( ५१ ०८३४ + २००८५७५ व. ग. = (१७३४ + १५००) ष. ग. 
३२३४ व. ग. । | 

अभ्यासाथं प्रभ 
८ १) किसी चतुभज का एक कणे २५ गज ओर सामनेके कोर्णो से इस कणं 
पर किये गये रम्ब ५ गज ओर ८ गज है, तो उका शेत्रफड बताओ । 
८२) किसी चतुभज का केत्रफक ६२५ व- ग. भीर सामने के कोर्णो से एक 
कर्णं पर किये गये रम्ब २५ गज आओौर २० गजै, तो उक्त कणंकी 
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(३) किसी चतुभज का शेत्रफल ३ एकड हे, ओर सामने के कोणो से किसी 
कणं पर किये गये रम्ब २० गण आौर २४ गण ह तो वह कर्णं वताओ। 

(४) किसी चतुभज का रेत्रफल ७५० व. फी. है। यदि उसका एक कर्णं 
१०० फो० ओौर सामनेके कोणो से उद करण पर किये गये रम्ब 
एक दूसरेसे दूनाहो, तो उनका मान अर्ग-अलग बताओ । 

(५ ) एक समानान्तर चतुभज का रेत्रफल ३७५ व. ग. ओर उसका एक कर्णं 
२५ गण्है। यदि उस कर्णं पर सामनेके कोर्णो से क्षिय गये लम्बौ का 
अन्तर ४ गजहो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ। 

(६) किसी चतुभज का एक कणं, जो उनके षेरे से बाहर दहै, ६० ग० है। 
यदि सामनेके कोर्णोसे उस कणं पर किये गये रूम्बोका अन्तर 
१४ गण० है, तो उसका केत्रफल बताओ । 

(७ ) किसी चतुभज का एक कण, जो उसके घरे से बाहर पडता है, ७० फी० 
ओर सामनेके कोणोसे सकण पर किये गये सम्बोंका अन्तर 
१६ फीण्डै, तो उसका केव्रफर बताओ । 

(८ >) किसी चतुभुज का एक कणं जो उसके धेरे से वाहर पडता हे, ३० ग° 
ओौर सामने के कोणो से उस कर्णं पर क्रिये गये खमम्बोका अन्तर ३ ग 
हो, तो उसका क्षेत्रफल बताभो । 

(९) एक चतु्मुज के कणं १२ फी० ओर १२ फीण हैं । यदिवे परस्पर रम्ब 
ह, तो चतुर्भुज का केत्रफल बताओ । 

(१०) किसी चतुभज का चेत्रफरः ३७५० व. ग" ओर उसका एक कणं ७५ ग° 
ह । यदि दोनों कर्णं परस्पर लम्ब हो, तो दूसरे कणं का मान बताओ } 

(११) एक चतुर्भज का केत्रफरु ४८०० व. ग- है। यदि उसके क्ण जपसमे 


लम्बरूप हो अर उनका अन्तर ४० गज हो, तो-उनका मान अलग- 
अरग बता । 


(१२) अवसद्‌ चतुभज की भुजायंजव, वस, सद्‌ जओौरदअ क्रमसे 
२५ फी० ६० फी० चरे फो० ओर ३९ फी० तथाकणंजस ६५ फी० 
दै, तो उसक्रा केन्रफल वता । 

(१३) किसी चतुर्भुज की ` यजाय ९, ४०, २८ ओर ५" गण०्हं। यदि पहली 
दो भुजाओ#के बीच का कोण समकोण हो, तो उसक्राकेत्रफट वता, 
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(१४) किसी चतुभज की मुजायें ५, १२, १४ ओर १५ फी० है । यदि पहली 
दो अुजार्भो से बना हुआ कोण समकोण हो, तो उसका चेत्रफर बतानो । 

८१५) भ वसद्‌ चतुमेजकी अव,सदं भीर द अ भुजायें क्रमसे ११२, 
१७५ जीर १०५ फीर्है। यदि ८अवसख= १०. (दसो, 
तो उखका शेत्रफरू बताओ । 

८१६) अवसद्‌ चतुजमें ८व भौर ८ द प्रत्येक समकोणदहि। यदिव, 
च सओौरसद्‌ भुजायं कमसे ३६ फी०, ७७ फी० ओर ६८ फी० है, 
तो उसका शेग्रफरु बताओ । 


अथ सुचीत्ेत्रोदाहरणम्‌ 

तत्रे यत्र॒ शतत्रयं ्ितिमितिस्तत्तेन्दुतुल्यं मुखं, 

बाहू खोत्छृतिभिः शरातिधृतिभिस्तुल्यो च तत्र श्रुती । 

एका खाष्टयमेः समा तिथिशुणेरन्याऽथ तल्लम्बकौ, 

तुल्यौ गोधृतिभिस्तथा जिनयमेर्योगाच्छबो लम्बयोः ॥ 

ततखण्डे कथयाधरे श्रवणयोर्योगाश्च लम्बाबघे, 

तस्सुची निजमागेब्द्धभुजयोर्योगाद्यथा स्यात्ततः । 

स्वानां षद्‌ लम्बक च भुजयोः सूच्याः प्रमाणे च के, 

सवं गाणितिक प्रचद्द् नितरां तेत्रेऽत्र दक्षोऽसि चेत्‌॥ 

जिस शेत्रमे भूमि २००, मुख १२५, प्रथम भुज २६०, द्वितीय युज १९५, 

रथम कर्ण २८०, द्वितीय कर्णं २१५, प्रथम रम्ब १८९ ओर हितीय रम्ब २२४ 
ह, तो कणं ओौर रम्बके योग से उसके नीचेके दोनों खण्डं का प्रमाग एवं 
दोनों कणं के योग से लम्ब ओौर बाधाओं के मान तथा भुजो को अपने मागं 
म बदाने से जहो योग होगा, वर्ह से भूमि पर आबाधा सहित लम्बरके मान 
एव सूची शत्र का प्रमाण बताओ । 


अथ सन्ध्याद्यानयनाय करणसुत्रं वृत्तद्रयम्‌ । 
लम्परतदाभरितबाहयोमेध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस्य । 
सन्ध्यूना भूः पीठ स।ध्यंयस्याधरं खण्डम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तत्सन्धिहिष्ुः परलम्बभ्रवणहतः परस्य पीठेन । 
भक्तो रम्ब्रुस्योर्योगार्स्यातामधः खण्डे ॥ २५ ॥ 
रुम्बतदाभ्रितबाद्धोः मध्यं अस्य लम्बस्य सन्ध्यास्यम्‌ । रन्ध्यूनाभूः पीठं, 
यस्य अधरं खण्डं साध्यं असिति तत्सन्धिः द्विष्टः, पररम्बश्रवणहतः, परस्य पीठेन 
भक्तः, र्वश्रुस्योः योगात्‌ अधः खण्डे स्याताम्‌ । # 
छर भौर उसको स्पशं करने बाली भुजा के बीच का खण्ड, उस रम्ब 
की सन्धि कहलाता है । सन्धि को भूमिमें घटानेसे पीठ होती है, जिसका 
अधः खण्ड साधन करना हो, उसकी सन्धिकोदो जगह रखकर एकको 
पर-लम्ब से शौर दूसरे को पर कण से गुणा कर दूसरे की पीट से दोनों जगह 
भागदे, तो लम्ब जौर क्णके योग से नीचे के खण्ड ष्ोते है। 


न्यासः । लम्बः १८६ तदाश्रितभुजः १६५1 अनयो मेध्ये यक्षम्बल- 
स्वाधितबाहुवर्मेत्यादिनागताऽऽबाधा सन्धिसज्ञा ४८। तदृनितभूरिति 
द्वितीयाबाधा सा पीटस्ज्ञा २४२ । एवं द्वितीयलम्बः २२४। तदाश्रित- 
भुजः २६० पूषेबत्‌ सन्धिः १३२। पीठम्‌ १४८। 

अथायलम्बस्याधः १६६ खण्डं साध्यम्‌ । भस्य सन्धिः ४८। 
द्विष्ठः ८ । परलम्बेन २२४। श्रवणेन च २८० । प्रथग्गुणितः १०७५२ । 
१३४४० । परस्य पीठेन १६८ । मक्तो लब्धं लम्बाधः खण्डम्‌ ६४ । 
श्रवणाधः खण्डं च ८० | एवं द्वितीयलम्बस्य २२४ सन्धिः १३२। 
परलम्बेन १८६ कर्णेन च ३१५ । प्रथगरुणितः परस्य पीठेन २५२। 
भक्तो लन्धं लम्बाधः खण्डं ६६ । श्रवणाधः खण्ड च १६५ ; 

उदाहरण-- रम्ब १८९ ओर उसके भश्रित भुज १९५ का "यज्लम्बलम्बा- 
शित बाहव" इस सूत्र से वर्गान्तर मूल ४८ = प्रथम सन्धि । इसको भूमि 
३०० मेँ घटाने से ( ३००-४८ = ) २५२ प्रथम पीठ हु । इसी प्रकार दूसरे 
रम्ब २२४ ओरं तदाभित भुज २६० पर से द्वितीय सन्धि १३२ भौर द्वितीय 
पीठ १६८ हृ । यहौँ प्रथम रम्ब १८९ का अधः खण्ड साधन करना हे, अतः 
इसकी सन्धि ४८ को दो जगह रख कर एक जगह पर रभ्व २२४ से भीर 
दूखरी जगह पर कणं २८० से गुणा कर दोनो जगह में पर पीठ ५६८ से भाग 
देने पर रम्ब का अधः खण्ड = 3८ = ८६४ भीर कणं का भधः खण्ड 


२७२ लीलाबत्या 


= +ल“ = ८० हुये । इसी तरह द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम रम्ब 
१८९ से गुणा कर प्रथम पीट रे५रसेभागदैने पर ९९ द्वितीय लछ्म्बका 
लधः खण्ड हुआ । एवं द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम कणं ३१५से गुणाकर 


प्रथम पीठ ररे से भाग देने पर कणं का जधः खण्ड १६५ इजा । 


अथ कणयोर्योगादधो लम्बज्ञानाथं सूत्र वृत्तम्‌ 
लम्बौ भूप्नो निजनिजपीठविमक्तौ च वंशौ स्तः । 
ताभ्यां प्राखबच्छ््यार्यागाष्टम्बः कखण्डे च ॥ ३६ ॥ 


भून्नौ कम्बौ निजनिजपीरविभक्तौ च वंशौ स्तः ताभ्यां श्रुष्योः योगात 
म्बः कुखण्डे च भ्राम्बत्‌ साध्ये । 


दोनो लर्म्बोको भूमिस गुणा कर अपनी-अपनी पीयते भागे, तो 
दश्लोांका प्रमाण होताहे। उन दने वर्ञो पर से अन्योन्यमूलाग्रगसुत्रयोगात 
इत्यादि उक्त रीतिसे कर्णोकेयोगसे भूमि पर लम्बर ओर आवाधा्जका 
सान करना चाहिये । | 

लम्बौ १८६ । रैर । भू ३०० चनी जातौ ५६७०० । ६७२०० । 
स्वस्बपीटाभ्यां २५२ । १६८ भक्तौ एवमत्र लब्यौ वंशो २२५ । ४०० । 
आभ्यामन्योऽन्यमूलामगसूत्रयोगादित्यादिकरशेन लब्धः कणयोगाद्धो 
लम्बः ११५४ । भूखण्डे च १०८ । १६२। 

उदाह्‌रण-- प्रथम रम्ब १८९ को भूमि ३००्से गुणा कर अपनी पीट 
२५२ से भाग देने पर प्रथम वंह = २२५ हुआ, पवं द्वितीय लम्बरेरध्को 
भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ १६८ से भग देने पर हवितीय व ४०० 
हा । इन दोनो वंशौ से ववेण्वोवंधे योगहतेऽवरम्बः' इस सूत्र से दोनो वशो 
के घात २२५ >८ ४०० = ९०००० को वंश्य कं योग ६२५से भाग दिया, 
लो १४४.कणंयोग से ममि पर र्भ्व हुजा। अश्र (जमीष्टभूष्नौ वंशी" इसके 
अनुसार दोनों वंशो कोष्ट भृमि ३००्सेगुणा करवश्नोकेयोग &२्५से 
भागदेने पर क्रम से प्रथम ाचाधा = २५६०९ = १०८, ओर दूसरी 


२ ०० 2८३.०.०. । 


आब्राधा = --:ङ्य्-- = १९२। 


शोत्रष्यवहारः 2७8 


अथ सूच्याबाधालम्बसुजज्ञानाथं सूत्रं ¶ृत्तद्यम्‌ | 
ऊम्बहतो निजसन्धिः परलम्बगुणः समाहयो ज्ञेयः । 
समपरसन्ष्योरेश्यं हारस्तेनोद्षतौ तौ च ॥ ३७॥ 
समपरसन्धी भूज्नो इवच्याबाधे पथक्‌ स्याताम्‌ । 
हारहनः पग्लम्बः सूचीलम्बो भवेद्भूम्ः॥ २३८ ॥ 
घ चीलम्बघ््ुजो निजनिजकम्बोदुती अजौ च्याः । 
एवं त्रक्षोदः प्र्चैखैराशिकात्‌ क्रियते ॥ ३६ ॥ 
निजस्नन्धिः परलम्बगुणः रम्बहतः समाह्वयः केवः । समपरसन्ध्योः रेश्यं 
हारः स्यात्‌ । तौ समपरसन्धी भून्नो तेन शरेण उद्‌ तौ च तदा सूच्यावाधे एथक्‌ 
स्याताम्‌ । पररम्बः भून्नः हारहतः सुचीरम््ः भवेत्‌। सूखोलम्बन्नभुजौ निजनिज- 


रम्बोदष्टनौ सख्याः भुजौ भवतः । राज्ञः एवं शेत्रक्षोदः त्रैरारिकात्‌ क्रियते । 
जपनी सन्धि को परटलम्बरसे गुणा कर अपने रम््रसे भाग देनेषपरओओ 


कचि हो उसका नाम समहोनाहे। सम ओौर परसम्धिकायोग हार होता 
हे । सम आौर परसन्धि को अकूग-जलग भूमिसे गुणाकर दोर्नोमेंदहारसे 
भाग देने पर दोनो ख्व्धि, सूची को आावाधायें होती रै । पररुम्ब को भूमि 
से गुणा करहारसे भाग देने पर सूची-टम्ब होता है। दोनों भुजाओं को सूखी 
खम्ब्र से गुणा कर अपने २ लम्बसे भागदे, तो सूची की भुज्य होती रहै) 
इस तरह बुद्धिमान्‌ शेश्रावयर्वो का ज्ञान त्रैराशिक से करते शै। 

अत्र किलायं लम्बः २२४ | भस्य सन्धिः १३२ । अय परलम्बेन 
१८६ गुणितो २२४ ऽनेन भक्तो जातः समाहृयः << । भस्य परस- 
न्धेश्च ४८ योगो हारः +^ । अनेन भूधरः ३०० समः 3५-<° पर- 
सन्धिश्च ^~ई<९ भक्तो जाते सुच्याबाषे >ईई‡ । ~ ६३६ । णवं द्वितीय- 
समाह्वश्ः <२- । द्वितीयो हारः ¬> । अनेन भुन्नः स्वीयः समः 
>> -९-९ परखन्धिश्च >-+{०० । भक्तो जाते सूच्याबाे ~$ । > 4४४ 
परलम्बः २२४ भूमि ३०० गुणो हारेण >< भक्तो जातः सूषीलम्बः 
५९८ । सुीलम्बेन भुजौ १६५। २६०। गुणितौ स्वस्वबलम्बाभ्यां 
१८६ । २२४ यथाक्रमं भक्तौ जातौ स्वमार्गे बृदढौ सुचीयुजौ ५३ई< । 
९ऊ़< । एवमत्र सवत्र भागहारराशिप्रमाणम्‌ । गुण्यागुणकौ वु यथा. 
योग्यं फलेच्छ भरकल्प्य सुधिया त्रेराशिकयुष्षम्‌ । 


१ठल्ी° 


७ लीक्षाचस्यां 


इदाहरण--रम्ब २२४ की सन्धि १३२ को परलस्ब १८९ से गुणाव 
अपने रम्ब २२७ से भाग विया तो सम <$ हुआ । हस्म परसन्धि १४ 
को जोढ्ने पर ~२#~+ हार हुआ । सम << भौर पर सखन्धिण्८को भू 
३०० से गुणा कर दौर्नो जगह हरसे भाग देने पर क्रम से << 
= > ईई भ्र आबाधा जौर द्वि. आबाधा = ४-;३३९८< = १२३६ हं 
इसी तरह दुसरे रम्ब १८९ की सन्धि ४८ को परलम्ब र्रण्से गुणाक 
अपने र्ब १८९ से भाग देने पर ~< दूसरा सम हज । इसको परसमि 
१३९ म जोदने से दूसरा शार ~‰< हुआ । अव सम जौर पर सन्धि ब 
भूमिस गुणा करहारसे भाग देने पर क्रम से भ्र आवाधा-~५१२ > 32९2 


ॐ ~र ओर हवि. भावाधा = 2 क ^ = 3९६४1 अव परलम्‌ 

द२४ को भूमि ३०० से गुणाकर हार ~< से भागदेने पर सूखी रम 

= 3० ^ = < 4यु<। अज भुज १९५ भौर २६० को सूखी रस 

४६ ई< से गुणा कर अपने २ रम्ब १८९ भौर २२४से भाग देने पर स्वमा 

अर्दित सूखी का -प्रथम सुज = 2१८६8 र< = ६32 भीर द्वितीय सुर 

= २{$> ९९ ई< = «१३९ । इस तरह डुद्धिमान उक्त रीतिर्योमे हारक 

रमाण भौर गुण्य को फक एवं गुणक को दष्छा मान षर त्रैराशिक हार 
सृ्ी-देत्र को सिद्ध करं । 

अत्रोपपत्तिः- 

अत्रभव द्‌ स चलुभजम 

ह वदु, असकर्णौ, भअहन्प्र 

शि लम्बः। वु उ = द्वि° रुम्बः। व 

शण + इ~ सन्धिः। स इ~प्र पीठम्‌ | 

त स उन्द्धि. सन्धिः।षेडउ-दह्धि 





| पीठम्‌ । अथवतह, वदु डउ 
क | त्रिभुजयोः साजास्यादुनुपातेन 
[१ छ 
वड 
कण>लान स. 


स्ेत्रब्यवहारः २७४ 


_दुउभ्वह भ. छम्ब). सं. "सन्धिः | 

= ठ < फ. एतेन : पररूभ्बश्रवणहतः परस्य 
पीठेन भक्तः" इति सूत्रसुपपन्नम्‌ । अथ व, स बिन्दोः वसमूम्युपरिवशथ, सष 
म्बौ विधाय यव सध कर्णौ क्रमेणप ख पयन्तं व्धनीयौ । भर्थवसच, स 


अह त्रिभुजौ जातौ । भनयोः साजारयादनुपातेन बच =“ र) = 





ण्ह ननि ॥ 
~ ॥ । एवं व सप, व उद्‌ त्रिभुजयोः साजाष्यतोऽनुपातेन- सप 


= ए ध क १ ॐ! तत आभ्यां वंशाभ्यां अन्योन्यमूराग्रगसूत्रयो- 
गादित्यादिनाक ग रर्रस्तथावग, सग जावे साधनीये, तेन म्बौ 
भूष्नौ निजनिजपीटविभक्ताविति सुत्रुपपथ्ते। अथद्‌ बिन्दोः अ व समाना- 
न्तरा द टरेखा विधेया तदा अवह, द्‌ ट उ त्रिभुजयोः साजास्यादनुपातेन 
1 विण लं खम ।दउ+उसन्यस=दहविस-+ 
अह प्रं 
सम=हारः। अथ सदट,समनयव त्रिञुजौ सजातीयौ ततः षष्ठाध्यायेन 





वग दन व 13 
सट=सदं । परश सद्‌-उस'जतःसट= उस 
वट +सटे मड+उस 0 
ङ्ध + १। “" टर - उम यट उव 
सम = षछ्भ्डस भू»८ दि. = सूखी प्र. आ. । एवमेव द्वि. भावा = 
सट हा 
यू > प्रसं द्‌उश्सखन द्ि.खञभू ब्त 1 
॥ . > सूं 
य खय्‌ डः = सी जः । पदं चु. उ-= 9 स । अतउपप 
प्र, 
सर्वम्‌ । 


अथ वृत्तसततर करणसूत् वृत्त 
व्यासे मनन्दामि हते विभक्ते खवाणष्र्येः परिधिः स ष्क्ष्मः। 


९७१ -लीलाचत्यां 


डवाहरण- रम्ब २२४ की सन्धि १६२ को परकम्ब १८९ से गुणा कर 
अपने रम्ब २२४ से भाग दिया तो सम <+ हुशा । हस्म परसम्धि १४८ 
को जोकमे पर ~^; हार हुआ । सम <<< भौर पर सन्धि ४८ को भूमि 
३०० से गुणा कर दोनों जगह हारसे भाग देने पर क्रम से <<, 
= 3 प्रः आबाधा शौर द्वि. आबाधा = 2-३ऽ९८८ = ९३६ हं । 
इसी वरह दूसरे रम्ब १८९ की सन्धि ४८ को पररम्ब २२४ से गुणाकर 
अपने रम्ब १८९ से माग देने पर ~१८ दूसरा सम हुआ । इसको परसम्धि 
१३१ मै जोकमे से दूसरा हार ~‰ < हला । अब सम भौर पर सम्धिको 
भूमिषेगुणा कर हारसे भाग देने पर क्रम से प्र आबाधा+१२ ०८ भ 
= ~रः भीर हिः भआषाधा = >> 2९ = २६६४ । अब पररम्ब 
२२४ को भूमि ३०० से गुणाकर हार ^९< से भाग देने पर सुखी रम्ब 

32 4 = 64.दु<। अव भुज १९५ भौर २६० को सूष्वी रम्ब 
५\ई< से गुणा कर अपने २ रम्ब १८९ ओरं २२४ से भाग दैने पर स्वमार्गं 
अधित सूखी का -प्रथम युज = १९५८६०६८ = ^ ३९ भौर दवितीय युज 
= 3{5:.&ई€ई< = ९३० । इस तरह बुद्धिमान उक्त रीति्योमे हारको 
अमाण भौर शुण्य को फर एवं गुणक को इण्छा मान कर तरैराशिक हारा 
सुष्ी-चेत्र को सिद्ध करे । 
अत्रोपपत्तिः- 

अत्रजव द स चलतुमेजम्‌ 
र वद्‌, असक्णी, अहन्प्रः 


रुभ्बः। द्‌ उ = हवि° रुम्बः। व 
नि इभा सन्धिः। स इ=प्र- पीठम्‌ । 
स उनहि. सन्धिः।वडउ= द्धि. 


>< | *, पीठम्‌ । अथवतह्‌, वद्‌उ 
| त्रियुजयोः साजास्यादनुपातेन 








_ कणा. स 


= ङ्कः । पवत 
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उवह भ. कम्ब. सं 
= एतेन "सन्धिद्ि्टः पररम्बश्रवणहतः परस्य 
पीठेन भक्तः" इति सूत्रसुपपन्नम्‌ । अथ व, स बिन्दोः बसभूम्युपरिवणच, सप 
रूम्बौ विधाय व वसन कर्णीं क्मेणप च पर्यन्तं वर्धनीयौ । अर्थवसंश, स 


अह त्रिमुजौ जातौ) जनयोः साजास्यादनुपातेन बच = "न 





श.छभ्भृमि ४ 
2०म््म। पदंवसप, व उद्‌ त्रिभुजयोः साजाष्यतोऽनुपातेन-स प 


भिजम क अ ननि 


प्र्पी 


= "यन्ते = => । तत आभ्यां वश्ाम्यां अन्योन्यमूकाश्रगसृत्रयो- 
गादित्यादिनाक ग लग््रस्तथावग, खग आबाक्े साधनीये, तेन म्बौ 
भूष्नौ निजनिजपीटविभक्ताविति सूत्रन्ुषपचते। अथद्‌ बिन्दोः अ व समाना- 
न्तराद्‌ ररेखा विधेया तदा अवह, दर उ त्रिभुजयोः साजात्यादुनुपातेन 


4 नभाग्खव 7र 
क = एतं हि. स. + 


५ 


अद प्र. 
सम हारः! अथ सद्ट,समय त्रिभ्ुजौ सजातीयौ ततः बष्टाभ्यायेन 
> द्ध मड वट 
वर दन व १. 





व ~ ~~ 1 च 
सट सद्‌ सद्‌ उ सः तमस ट (| 











मड . वट +सट -मड+उसख। .वस मस न 
उ स+ १। “* सट ` उष सट उख ˆ क 
सम = बसस _ मूद्वन = सूची प्र आ-। एवमेव द्वि. भावा = 
सट हा 
भ< प्रसं द्‌उभ्सन _हिनटभमू द्सनवन _ 
् । रम्बः= सट हा एव बस न 

--*-> सृष्वी भुजः । एवं सू. दि दि. ` । अतउपपश्च 
सर्वम्‌ 


अथ वृत्तततेत्रे करणसुत्रं वृत्त 
व्यासे मनन्दाभि हते विभक्ते खाणधूरयेः परिधिः स बह््मः। 


२७४ लीज्लावत्थां 
दराविक्षतिते विहृतेऽथ सलः स्थुलोऽथवा स्यादृष्यवहारयोग्यः॥४०॥ 


भ्यासे मनन्वाप्निहते खबाणसू्यैः विभक्ते सति या रग्धिः स सुच्मः 
परिधिः स्यात्‌ । अथवा द्वारि शतिध्ने भ्यासे शोके विहते भ्यवष्ारयोग्यः स्थरः 
परिधिः स्यात्‌ । 


म्यास को २३९२७ से गुणाकर १२५० से भाग देने पर सृचम-पारंधि होती 
हे । अथवा भ्यासको २२से गुणाकर ७ से भाग दने षर व्यवहार के योग्य 
परिधि का स्थूर-मान होता है । 


उपपत्तिः--्योरपत्तिविधिना प्राखीनेश्चक्रकरापरिधौ तदृबृ्तभ्यासमानं 


६८७६ आनीतमतस्तद्शेनानुपतेन रूपव्यासे परिधिः 2 ~+ = 


ह्र >१ 
-हुट्फटन्टषण्च्ठठः २७६९ १९४५८ ~ -पठ १2 त प्व 


३५३९ स्वरपान्तराततनेष्टन्यासे परिधिमानम्‌ = 2 क २५२०अत उपपन्नः 


सू. भ्या- + २९२७ 
सृदमः प्रकारः। अथ सू. प. = 8 = इ" ष्या >. ( ३२९९ ) = 
ह" व्या ८२२ 


इ-भ्या ( ३ + ठ ) स्वश्पान्तरात्‌ । .“.स्थू- प. = ---- अत उपपश्न 
। (२ ॥ 





उदाहरणम्‌ । 
विष्कम्भमानं किल सप्त यत्र तच्र प्रमाणं परिधेः प्रचच्व। 
दाबिशतियत्‌ परिधिप्रमाणं तदुव्याससङ्खथां च सखे विचिन्त्य ।।१॥ 
हे मिश्र ! जिस बृ का भ्यास ७ है, उसकी परिधि बताभो, भौर जिख 
बृ की परिधि २२ हे उसका ष्यास बताओ । 


ब्यासमानम्‌ ७ । लब्धं परिधि 
मानम्‌ २१२३३२३ > स्थूला षा परि- 
श्रलेश्ः २२। 





सेत्रष्यबहारः २५७ 
अथवा परिधितो ष्यासानयनाय- 
^° २ 
गुणहारविपययेण व्यासमनं 


५ ° सूम ७३२२७ स्थूलं बा ७ । 


उदाहरणं भ्यास ७ ह, अतः सूत्र के अनचुखार इसको ९२७ से 
युणा कर १२५० से भाग देने पर सुदम परिषि = ५५५ = -4 
= २१२३२३२ । इसी तरह भ्यास ण्को ररसे गुणा करने षर ७५८२२ 
= १५४ हुआ । हसको ७ से भाग देने से ++ = २२ स्थर परिधि हई । 
परिधिसे भ्यास का शानयन। 
पण्या >५२९२० .. ध्या = १ ८१२१० । इसछिये परिधि २२ को 
१२५० से गुणा कर ३९२७ से भाग देने पर = > शट = ७१२१८ सूच्म 
अ्यास हआ । अथवा स्थर व्यास = ~< = ७। 
परिशिष्ट 
यदि हमलोग किसी बृत्त की परिधि को नापकर, फिर उसके भ्यासे को 
नापते है, तो परिधि की रम्बा व्यास की रम्बाहं से र्गभग 3 गुनी 
होती है । परिधि ओौर ध्यास की निष्पत्ति का वास्तव मान अङ्को मे भ्यक्त नहीं 
करिया जा सकता है । इसका जासन्न मान ग्रीक भाषामे 7 (पाई) से भ्यक्त 
किया जाताहि। पादं का भान सात दक्षमर्व अङ्कां तक = २.१४१५९२६ 
होता ह । भास्कराचार्य ने 7 का सूर्ममान ३९२४ माना है, ओ ३१४१६ 
शता है । यह पूर्वोक्त मान के आसन्न दै। भ्यवदारके चयि त कामान > 
साना गया हे । 


न्यासः । 


"प्रेम त्रि, ^ र्त्रि=--, याभ्या=- १ (२) 


तथा त्रि = कि वि 11 ०००००००८ ३ ) 
उदाहरण 
(१) किसी इल काभ्याष १ फी० ९ इन्च है। यदि 7 = ररहोतो उस 
कुष्ठ की परिधि वतालो । 


"घ = 7 ५८न्या। यह व्यास=१ फी० ९ इ० = २१ इ० तथा 7 = 
प = 2242१ ह° = २२०८३ इ० = ६६ इ० = ५ फी० ६ इ०। 
(२) किसी इृत्त का भ्यासाधं ४ ग० र फोण्है। यदि 7 = 3 तो उसकी 
परिधि बताभो । 
भ्यासाधं-७ ग० २ फी०=१४ फी० । अब पर 7 `त्रि23>१ + फी° 
= २५८२२०८२ फी = ८८ फी० ८२९ ग० १ फु०। 
(३) एक त्त की परिधि ७७ गज है । यदि 7 = तो उसका ब्यास 
बताभो । 


०. प. _ ७७. _ ७७.८७ ४९ 
„ न्या क नाः. शण ७ २-४ 18 1 ० <र ग० १ कुश 9 । 


9 
(४) किसी वृत्त कीपरिधि षी ० ह । यदि 7 = हो तो उस 
बृत्त की त्रिज्या बताओ । 


८ फीण० दे इ० = ९९ इ० । त्रि न्द = २१ इ० = ^ इ० 
= 4 इ० = १५ ह 
(५) किसी गाद के पिये का व्यास ४ फीन्है। यदि न =३र्हो, तो 
५ माइ जने मँ वह कितना चक्कर रगावेगा । 
पहिये छी परिधि = 7 ८ भ्या = 3 + ( ४६ ) फी० = ३२.८.३4 फी० 
= & फी०, तो 4 फी० पार करने मेँ वह पिया १ चक्षर लगाता है ! 
भतः ५द्‌ मादक याने -3-6:-+ 2६53 फी० पार करने मं बह पहिया 
3५५१६०५3. ~ 5 चक्कर रुगायेगा । 
< र ५९ १५५९६२५ = २०८० शओद्धार । 
( १) एक इृ्ताकार भेदान की त्रिज्या ९८ गज है । यदि 7 = 33 हो, लो 
भति गज ८ जाने की दुर से उसको षेदने मे क्वा खं होगा । 


चेत्रन्यवहारः २७६ 


इताकार मैदान की परिधि = २ 7 >८ त्रि० = 3४३३८९५ गज 
= २५८२२८१४ ग० = ६१६ गज) 
"१ गज को पेरने में ८ आ० खं होता है 1 
६१६ गण्कोषेरने भ ६१६८८ आण खं रूगेगा 
ड ५ +< 2० ८३०८ २० । 
(७) किसी इञिन के पिये का भ्यास ४९ हइण्है। यदि 7 उर हो 
तो प्रति ४ मिनट मं २००० शक्कर लगाने के शियि उसे किस गतिसे 


चखरूना चदेगा । 


हञ्जिन के पिये की परिधि = 7 ¬ ष्या = > ४९ इञ्ज = १५४ इश्च 
= "वध फो०, तो एक चष्र मे इञजिन ~थ फो० पार करती ह । अतः 
३००० श्वक्कर म 232०९१५४ की० पार करेगी। 
9 मिनट मे 2०० १६-->८ फी० चलती हि 
१० मिनट मे > °< शरत की० वह इञ्ञिन चक्ेगी 
= ७५० > १५४ > ५ फी० = ५ -इरपोउ 2 मादर 
= > \>>4>~ मा० = <~ मा० = १०९ माह । 
इञ्ञिन की गति प्रति षण्टा १०९३ माहरू । 
(८ ) एक शृलाकार घासदार मेदान के चारो तरफ एक सङ्क ह । यदि कृत्त 
का बाहरी जौर भीतरी षेरा क्रम से ५०० गज ओर ३०० गज तथा 
7 = २. है, तो सङ्क की चौडाई बताओ । 
मानलिया कि बाहरी ओर भीतरी ख की परिषिक्रमसेपभौरप तथा 
उनकी च्रिञ्याये कम से त्रि जरत्रिहै, सो सक की चौका =त्रि-त्रि। 


अव बाहरी कृत की त्रिऽ्या = र तथा भीतरी बुल की त्रिज्या त्रि 
= प _३००। 
२7 र 

ति -त्रिर (~ " )ग = र ग. = = 


= + ४ ग. = दद गर = रधर ग० = १२६१ गज। 


२८० ज्लीलाषत्यां 


(९) दोङलतोकी त्रिञ्यार्भो का योग ३५ गज ओौर उनकी परिधिर्योका 
अन्तर ४४ गजहै। यदि 7 = उरो, तो परिधिका मान अलग- 
अखग बतानो । 
मान लिया कि दोनो वृत्तो की च्रिस्यायें क्रमसे त्रि जौर त्रि तथा 
उनकी परिधि क्रमसे पओौरपरै, तोप~रे7त्रि, भौर प 
रग रच्ि। ^ पपर (त्रि+त्रि )= २7 ८३५ गज 
= ~>-> >> ग० २२० ग० | अब प +पर्र२० गण जर प~-प 
= ४४ ग०। अतः संक्रमण गणितसे पर= <~ = {~+ गण 
= १३२ ग ओौर प= २२० - १३२ = ८८ ग०। 
(१०) किसी दृत्त की परिधि भौर ष्यास का अन्तर ६० फीण्हे! यदि 
7“ = श ष्ो, तो उसकी त्रिज्या बरताभो । 
मान लिया कि उस ष्ृत्तङी त्रिज्या=त्रि है, तो उसकी परिधि 
=र7 श्^त्रि भौर वष्यास=रत्रि। अतःषप-ग्या 
=रेत्र भत्र -रेत्रिनरेत्रि( 7 -१)= ६० फीर। 


त्रि त की० = ----- फी ०५२८४ की०-४ ५७ फकी० 
ए उ 
<= २८ फी०। 
अभ्यासाथ प्रभ ( इस प्रभावली > ) 


यदि इल के भ्यास जिन्न ङिखित हो, तो परिधि वताभो। 

(१) २१ दब, (२) र फी० ४ दन्न, (३) १ फु० २ दन्न, (४) ११ग० 
२ फी० 
यदि वृत्त की त्रिभ्या्ये निश्नङिखित हो, सो परिधि बता । 

(५) ३ फी० ६ इ, (६) ४ गज, २ फी०, (७) ३ ग० १ फु० ६ इन्न। 
यदि रतो की परिधि निन्नरिखित हो, तो भ्यास बताभो । 

(८ ) ४४० फी०;) ( ९) ५५० गज, ( १०) ६ गण ४ इश्च । 

(११) किसी गाष़ी के पिये काभ्यास ५ फी० रे इन्हे, सो १ मार की 
ररी तय करने मे बह कितना श्वर टगायेगा । 


ेश्रबयवहारः 2८१ 


(१२) एक गी का पहिया दो माह जनेमें ६४ चक्कर रगाताहै, तो 
उसका भ्यास बताओ । 
(१३) एक इत्ाकार घासदवार मेदान का ब्यास ६ फी० ५ हृञ्च है, तो प्रति गज 
६ शाने की शुर से.उस्को चारो तरफ घेरने मे कितना खच लगेगा । 
(१४) एक दञ्जिन का पहिया, जिसका व्यास ५ की० २ इश्चहे, + मिनटमे 
२०४ श्वक्कर लगाता है, तो वह गादी छिस गति से चलती है । 
(१५) एकं टेन ३० मादर प्रति घण्टे की गति से चलती हि । यदि १ भिनट्मे 
इश्जिन का पहिया ९४० चक्कर लगाता हे, तो पिये का ध्यास बताओ। 
(१६) किसी बरत्ताकार घासदार मेदान के चारो तरफ एक सङ्कटे यदि 
वृत्त का बाहरी षेरा २८८ गण ओर भीतरीषेरा ११२ गण्डे, तो 
सडक की ष्वौडादहं बताओ। 
(१७) दो इर्त की त्रिञ्या्भोका योग ६३ फौ०है। यदि उनकी परिधिर्थो 
का अन्तर ५६ फीण्हो, तो परिधि के मान बतानो। 
(१८) एक वृत्त की परिधि दूसरे इृत्त की परिधिसे दूनीदहै। यदि उनके 
व्यासो का अन्तर १४्फोणन्हो, तो उनकी त्रिज्या अलग-अलग बनताभो। 
(१९) ज्िसी इृत्त की परिधि भीर व्यासकायोग ११६ फीण्डै, तो उतरी 
त्रिज्या वताभो । 
(२०) किसी चत्त की परिधि का आधा भौर प्यास कायोग १७ फ।ण्हे, तो 
उसी त्रिञ्या बताओ । 
(२१) किसी वृत्त की परिधि ओौर व्यास का अन्तर ८ गज, तो उख ब्रृत्त 
की परिधि आर त्रिज्या अरुग-अलग वनाभो । 
(२२) पक बृत्तकी परिधि ओर भ्यासका अन्तर ६० फौण्डै, तो उसकी 
त्रिज्या बताओ । 
धरत्तगोलयोः फलानयने करणपुर त्तम्‌ | 
वृत्तक्षेत्र परिधिगुणितव्यासपादः फलं तत्‌ 
ण्ण बेदैरुपरि परितः कन्दुकप्येव जारम्‌ । 
गोलस्येवं तदपि च फलं एृष्ठजं व्यासंनिघतं 
पडमि्भक्तं मथति नियतं गोलगरभ षनाख्यम्‌॥ ४१ ॥ 


गदर लीलावत्यां 


कुलेन परिधिगुणितभ्यासपादः फलं स्थात्‌ । तव्‌ फर वेदैः इण्णं तदा 
कन्दुकस्य जारम्‌ इव गोरस्य उपरि परितः फर स्यात्‌ ।! एवं तदपि पृष्ट फलं 
ष्यासमिन्ञं षड्भिः भक्तं गोरूगमभं नियतं घनाश्यं फर श्यात्‌ । 


परिधिको भ्याससे गुणाकरं भ्से भागदेने पर वृष्तका शेश्रफर 
होताहे। उस देश्रफरु फो से गुणा करनेसे गोका पृष्ठ-फरहोताडहे। 
उस गो पृष्टफल को भ्यास से गुणा कर ६ से भाग देने पर गोर का धनफट 


होता हि। 

उपपत्तिः--इृततस्य षण्नवस्य्चो दण्डवडहश्यते तु सः, दस्युक्स्या बृ्परिधि 
न महत्तमसंख्यया विभञ्येकः सुश्म विभागः = ज । बृत्तब्यासाधंम्‌ = र । 
अथ प्रति विभागस्य प्रान्तयोबरृतकेन्द्रास्सूत्रे नेये तदा वृत्तङेन्दशीर्षारमकानि न 
पं्यकानि समानानि समद्धिबाहुकत्रिमुजआनि येषु बृत्तस्य त्रिज्यारूपौ सुज, न 
भाधारश्च । तच्राधारस्यास्यर्पस्वाण्छीषंबिन्दोस्तदुपरिङृतो रम्बज्जिभुजसुज समः 
एवातो रम्ब गुणं भूस्पंर्षमिष्याविनेकस्य त्रिभुजस्य फटम्‌ = उ भ५त्रि 


= लज प: र = व । इद्‌ न संख्यया गुणितं तदा स्ववां त्रिभुजानां 


$ 4 , १ 
ल, तदेव बृलफल सममततः बृल्तफलम्‌ = १ ८ च्या + न = १ > ण्या अत उपपश्ं 


रिधिगुणितष्यासपादः फलमिति । अथं परिधिभ्यासधातोऽतो गोरघरष्ठ कल 


म 4 ८ च्चै 
वेततेन गोरुषृष्ठफङ = प > भ्या = २ > च्य! ५.* = कु शे.फ- > ४ एतेनोपपश्च 


लपृष्टफलानयनम्‌ । जथ गोटघनफला्थं कश्प्यते कापि महन्तम संख्या = न । 
त्या यदि गोरपृष्ठफरं विभञ्यते तदैकभागस्य मानम्‌ = भ्त । तलो गोड- 


दाखतिविभागस्य प्रति विन्युगतानि त्रिञयासूत्राणि गेयानि, तथा हृतेन 
यकानि वुख्यानि सुखीशेत्राणि जातानि। तत्र शेत्रफषटं वेध गुणमित्यादि- 


स्य देश्रस्य सम बनफलम्‌ = २" ९ > य्या, ( अत्र म संश्याया महसमस्वेन 


चेत्रभ्यवहारः दे 
वेधस्य त्रिज्यातुङ्यत्वम्‌ )। अथ 'सम्रखातफरुभ्यंशषः सुष्वीखाते फरमिस्यादिनाः 
सृचीघनफलम्‌' = न्न ४ च्या । परञ्च गोग न मितानि सुथीघनफलानि 





३२८९३ 
सन्स्यत इदं सुखोघनफलर न संख्यया गुणितं जातं गोरूघनफकम्‌= ए हनः 
= ~र -श्या अत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 


यब्य।सस्तुरगमितः किल फलं चतेत्रे समे तत्र किं 
ठ्यासः सप्तमितश्च यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि किम्‌। 

पृष्ठे कन्दुकजालसभनिभफलं गोलस्य तस्यापि किं 

मध्ये ब्रहि घनं फलं च विमलां वेदेत्सि लीलाबतीम्‌ ॥ १॥ 


जिस इृत्त का भ्यास ७ हे, उसका शेत्रफल, एवं जिस गोरु का भ्यास ७ 
उसका पृष्टफल ओौर उसी गोरु का घनफलर, यदि तुम पाटीगणित जानते हो, 
तो बताओ । 


वृत्तचचेत्रफलद शेनाय 


य 
५ व्यासः ७। 

, ^ | 

न्यासः ड 1 


(न परिधिः २११३३; । 


। चेत्रफलम्‌ ३८६३६३३ । 
# का । 


गोलयप्रष्ठफलदशनाय 


न्यासः ५ ° गोलप्रषठफलम्‌ १५१३२६३ 


शद्ध लील्लाबत्यां 


गोक्ान्तगेतधनणफलद्शेनाय 
हि 

अद | 

| गोलस्यान्तगेतं घनफलम्‌ 
१०६२६६१ । 


उदाशरण- ७ भ्यास की परिधि उक्षरीतिसे २ इहं । इसको 
व्यास ७ के चतुर्थाश से गुणा करने पर शेश्रफल २५२९५६७ = ३८२२३ 
अथवा स्थल शेत्रफल = £ टत = ¬ = २८२ । उकछशेत्रफरकोषध्से 
गुणा करने पर गोरुषृष्टफल = १५३२ २९३ हुआ । इस पृष्टफल को भ्यास ७ से 
गुणाकर & से भाग देने.पर गोरघनकफल = \७९१२५४ । 


अथ प्रकारान्तरेण तत्फलानयने करणसूत्रं साद्धबत्तम्‌ । 
व्यासस्य वग मनवाप्रिनिध्ने द्वषष्मं फर प्चसदस्भक्ते । 
रुद्राहते शक्रहतेऽथवा स्यात्‌ स्थूलं फलं तद्व्यवदारयोग्यम्‌ ॥४२॥ 
धनीढृतव्यासदलं निजेक रविंशांशयुग्गोलघनं फरं स्यात्‌ । 
भनवाप्निनिन्ने भ्यासस्य वगे पन्नसहस्रमण्े सति सुचमं फल स्यात्‌ । 
अथवा व्यासस्य वगे र्दराहते शक्रहृते सति तद्वथवहारयोग्यं स्थुरू फर स्यात्‌ । 
घनीकृ तभ्यासदर निजेक्विश्षां शायुक , गारुधनं फल स्यात्‌ । 
व्यास के वर्ग को ३९२७ से गुणा कर ५००० से भाग देने पर सुच्म फ 
होता है । पुवं भ्यासकेवगंको ११ से गुणाकर १४से भाग देने पर स्थूल 
फल होताहै। म्यासके घन के आधे उसीका २१ वौँ भाग जोढ्ने पर 
अनफटल होता हि । 


उपपत्तिः--सुचमपरिधिः = शतः सुदम चेत्रफलम्‌ 


पथ्या ष्या ३९२७ १८य्या भ्या ५८३२९२७ 
-- = --बदएन्टर--- = --5>ठ--- । अथ स्थर 


भ्या“ २२ प्या 
परिधिः = --ठ---, अतः स्थरूफटम्‌ = क 


सोत्रह्यवहारः शदथ 


व्या ८२२ भ्या भ्या ८२२ भ्या ८११ 








म, =--इट-- = --ष््ट-- । अथ गोर षू०कलम्‌ 
ज्याः ८ ११.८४ भ्यार्“रे 

_ प्रक ःष्या भ्या ,८र२२ “भ्या भ्या ,८२रे 

न = ---द-- = -ढ€-(२१ + १) 


् भया (३ + इष) = -₹-(2 + शष) = ~र ४ शप भत उपपन्नम्‌ ॥ 

न्यासः ॐ । अस्य वर्गे ४६। भनवाभ्निनिन्रे पच्चसषहस्रमक्ते तदेष 
सुदमं फलम्‌ ३८६३६३३ । अथवा व्यासस्यवर्गे ४६ । रद्राहते ५३६ । 
शक्रहते लब्धं स्थूलं फलम्‌ ३८३ । धनीकृतग्यासदलम्‌ > {३ निजेक- 
विशां शयु्गोलस्म्र घनफलं स्थुनम्‌ १०६३ । 

उदाहरण--ग्यास ७ के वगं ४९ को ३९२७से गुणाकर ५००्०्से 
भाग देने पर सूचमफर=३८२ > । वादको ११ से गुणाकर १४से भाग 
देने पर स्थुरूफल = २८२ । व्यास ७ के घन ३४३ के अधे मे अपना रवौ 
भाग जोड़ने से स्थर घन फर = > द + दूदैर¶ = १७९३ । 


परिशिष्ट । 
कृत्त का देच्रफल पम्स्या ग भव्याभ्व्या _ > भरे च्रिभ्रेत्रि 
भ न नि (न 
= 7 >< त्रिर-००००००००-.०००००. ( $ ) 
= ~ रेत्ररुर 
त्रि ००७०००५ ००७ ०००००७४ (२) 


दो समकेन्द्रिक घृतो के बीच का स्ेत्रफल। 

यदि दो समङेनिदिक इत्त की त्रिज्याये क्रम से त्रिओौरत्रि हो तथा 
त्रि > त्रि, तो दोनों ब्त के वीच का रकबा = ग ( त्रिरे - तरिर ) 

४ 7 (च्रित+त्रि) ( त्रि-त्रि) 0 (३) 

उनक्राहुरण 

(१) किसीदृल की त्रिज्या ४ गज र फीण्डै। यदि > =२ञह्ो,तो 

उखक। शेत्रफरु बताओ । 

वृत्त का चेत्रफरू = 7 २९ त्रिः । य्होँत्रि=-भ्ग० २ फी = १४ फी० ॥ 


८६ लीलावत्यां 


„". शेग्रफरु= २५८१९ ६ व ० फी ०८२२०८२८ व ० फी ०=६१६ व° फी०। 
(८२) किसी शृत्त काभ्यास ५ फी० ३ इञ्नहि। यदि 7 = हो तो उसका 
चेत्रकरू बताभो । 
चेत्रफक = 7 >< तरिर । यर्हौ भ्यास = ५ फीण० ३ शश्च = ६३ दश्च, 
“तरि र इ० । .". शेश्रफरू = 2 › 32६३ व० हृञ्च । 
= १ ५९५६३ व० इनन = २३६४६६३ व० ग० = ई ब० ग» 
= २ व० ग० २ व° फीण० ९४२ व० ह° । 
८३) किसी दृत कादेत्रफर थ्व. फी- ४० व. ह-है। यदि 7" =२र्हो, 
लो उस ब्त की त्रिज्या बताओ । 


त की वरया = "/ के" फर ! यहाँ शे क.-=४ व. की, 


ष 
४० व. इ-= ६१६ व. ह्‌! .^ त्रि ~ इश्च ^/ < इ० 
= ५/ २८०८७ ह ० = «/ १९६ इ० = १४ ह० । 
(४) किसी दत्त का्ेश्रफर २४६४व. फी-है। यदि न~ र्ट, तो 
उसकी परिधि बताओ । 
( इस तरह के प्रशन में पहले त्रिज्या का मान निकारना चाहिये 1 ) 


त ~य 
हतत की त्रिज्या = ` द सा चेतरस = , / = पण 
॥ 1 


= ५/3 गदु फी०=./ २१२० फी० = ./1दपरज्म्० कीर 
= ५७ की०= २८ फी०। 

.".खृत्त की परिधि-रेग +चत्रि-२7 >२८ फी० = <~ > २८ 
पी ० = १७६ फी०। 

(५) वो समकेन्द्रिक बृत्त छी त्रिञ्यार्य १ फु० ९ दश्च ओर १ फु० २ इश्च 
ह । यदि 7 = षो तो दोनो इतो के बीच का रेच्रफठ बताभो। 
दोनों त्तो के बीच का केत्रफल = ०्(त्रि+ त्रि) (त्रि-त्रि)। 
यर्हौत्रि = १ फुण० ९ दश = २१ दश्च, भौर त्रि = १ कु० २ इन्ध । 

.". शेत्रफर = 7 (२१4१४) (२१- १४) थ. हू. 7 २८३५०८७ 
च. इ" = 2८३५०८७ व. इ" = २२ ०८३५ व- ह. = ७७० य. ह्‌. । 


सेत्रध्यवहारः दद 
९६) दो समङेन्दिक बुर्तोमे बडे दृत की त्रिऽ्था भौर दोनों इर्तोके यी 
कारशेत्रकर क्रमसे ६ फी०, भौर ११० वर्गफीटदईै। यदि 7 =: 
हो, तो छोटे ब्त की त्रिया बताभो । 
दोनो दृत के वीच का देन्रफक = 7( त्रिः -त्रिः ) 
.चोदे इतत को त्रिया = ^/ तरिः - दोनो इतो क बीच का देत 


श्र 


५/२ - २१२ = ^/ ६६ ५/ ३६ - ३५ = १ फी 





(७) किसी वृत्ताकार खेत की मार्गुजारी प्रति एकड़ ५र्०्कीद्रसे 
६२५० रण्होताहि। यदि 7 =3र षो तो उसका भ्यास बताभो। 
"." ५ ₹०--१ एकड़ की माख्गुजारी होता हे । 
. ६२५० ₹०- ६२५० ~ ५ एकड़ की माल्युज्जारी होगा । 
= १२५० एकड्‌ । अव खेत का शेत्रफर = १२५० एक्क 


= १२५० >८ ४८४० व° ग० । .“इृत्ताकर खेतकीत्रि = ५/चे. फ 


= „./ इयः छ गण = ^/ रए गण 
= </ रप ३०० प्र परदरप्र० ग०= ५८ १०./४०० गज = 
५०५/७७० ग० । ˆ.“ ष्या = १००५/ ७०० ग० । 
८९ किसी दृत्त की परिधि ३९६ फीटहै। यवि 7 =उर हो तो उसका 
शेश्रफरः बताओ । 
कृत्त की त्रिज्या = क = प्र फी० = ९८७ फी०= ६६ फी०। 


अब्र बृतत का शेश्रफरू= ग > त्रि =, > ६३२ घ. फी. 
= २२८९८ ६३ व. फी. = १२४७४ व. फी. । 

(१०) किसी इत्त का केत्रफरु उस आयत के क्ेत्रफर के बराबर है, जिसकी 
रम्बाहं जर ष्दोडाह करम से ८७ ओर ६६ फीण्डै। यदि ग = दः 
हो, तो दृत की च्रिञ्या बताथो । 

"." आयात का शेश्रफल = म्वा; चोदाई = ८४ ८६8 व. फी 
अब्र प्रश्न के अनुसार ायत का रेश्रफर = बृत्त का देत्रफक 
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(1 


<. की त्रिज्या चेक / ट ददनडकी ०/२ सकी 


= ५/४ > २१८२१ फी० = २८२१ की०च=्४्रेफोः। 
(११) किसी मेदान मे एक घोडा एकरसँटीमें रस्सीसे बेधा हुआ हे, जिससे 
बह सटी के चारो तरफ ९८५६ व. ग. मे चर सकताह। यदि 
ग =२> हो, तो रस्सी की लम्बाई बताओ। 
रस्सी की लम्बाई उस वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या है जिसमे घोडा चरता 


हि। अतःत्रि ५ दे" ९. = ९/२ इई ग० = 4/ ४४८३७ ग 


= ५/७ ८६४०७ ग० = ७२८८ ग० = ५६ ग०। 
„.रस्सी की लम्बा = ५६ ग०। 

(१२) एक ब्त्त की त्रिञ्या./ १३८६ फी० है । यदि इस वृत्त का शेत्रफर एक 
वर्गं के देत्रफल के वरावरहो ओर ग = रहो, तलो वर्गकी भुजा 
बता । 
वत्त का शेत्रफल = 7 श्त्रिः = 7 २५८१३८६ व. फी. 
= 2 ८ १३८६ व. फी. = २२०८१९८ व. फी. । ^. वृ. काते फः 
= वर्ग काशेत्रफलटः ..वगं का शेत्रफलः = २२५८१९८ व- फी. । 
..वगं की युजा = ./ २२०८१९८ फी. = ११५८६ फी० = ६६ फी 
= २२ ग० उत्तर । 

अभ्यासाय प्रभ 
( इस प्रभ्रावरी मं 7 = > ) 
उन धृत्तो का शेश्रफरु वताओ जिनकी त्रिञ्या निश्नरिखित है । 

(१)२ गज ३ इञ्च। 

(२) २ फी० ३ इन्र) 

(३) १८ ग० १ फी०। 

(४) ८ ग०्। 
उन इृर्तो की त्रिज्या बताओ, जिनका चेत्रफट निश्ञशिखित है , 

(५ ) १५४०० वं. ग० । 


चतेत्रव्यवहारंः 


ह ६। 
१.६. 
।# 


( £ ) ९८५६ व. फी०। 

(७)७व.ग. १ व. फी०। 

(८ ) एक इत्ताकार घासदार मैदान मे चारो तरफ रास्ता है । यदि उसका 
बाहरी ओर भीतरी व्यास क्रमे १० ग० जीर ८ गण्हो, तो रस्ति 
का केत्रफर बताओ । 

(९ ) एक दृत्ताकार चबूतरे के चारो तरफ -पफूर की क्यारी रूगी'है । यवि 
उसकी भीतरी त्रिज्या १७१ फीट हो ओर बाहरी त्रिज्या उससे दूनी हो 
तो क्यारी का शेत्रफरः बताओ । । 

(१०) किसी इृत्ताकार टेर की त्रिज्या १४ फी० हे! एक इृत्ताकार संगमरमर 
का टुकढा, जिसका केश्रफल ६१६ व. फो- है, उस टेर के मध्यमे 
खगा हुजा हे, तो टेवुर कं दोप भाग का दैच्रफर बताजो । 

(११) एक दृत्ताकार मेदान की त्रिज्या २१ गज है, तो प्रति वगंगज ४ शि° 
की दर से उसमें पत्थर का फर्श कराने मे कितना खचं लगेगा ! 

(१२) किसी वृत्ताकार सदान मं प्रति वगंगज ५ शि० की द्र से चश्थर विने 
का खर्च १५४ पौ० रगता हे, तो उसकी त्रिज्या बताओ । 

(१३) एक वृत्ताकार दस्पात के कंडे का मूल्य प्रति वगंगज ८ शि० की दुर 
से ९६० पएौ० ८ हि० होता है, लो उसका ग्यास व्रताओ । 

(१४) एक बरत्ताकार मैदान के चारो तरफ पक रास्ताहि। यदि रास्ते का 
रेत्रफर मैदान के सेत्रफल के बरावर हो भौर मेदान ङी त्रिज्या 
७० फीट हो, तो रास्ते की चौडाई बताओ। ह 

(१५) दो बृ्तौ की त्रिज्या क्रम से ५ ग० ओर १२ गजैः तो उस दृत्त की 
व्रिऽ्या बताओ, जिसका केत्रफट उक्त वृर्तोकेकेत्रफटके योग के समान हो। 

(१६) किसी दृत का केत्रफल १३८६ व. ग- है, तो उसकी परिधि बता । 

(१७) फिसी दृत्त का देश्रफल उस जायन के चेत्रफल के बरात्रर हि, जिसकी 
लम्बाई जौर चौडा क्रम से ८८ फी भौर २८ फीण्चै, तो उस वृ 
का व्यास षता । 

(८) किसी दत्त की त्रिज्या १४ ग० हे । यदि उसका देत्रफट एक बगं क 
चरत्रफल के बराबर हो, तो वग की भुजा बताभो ¦ 


१६ ती 
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(१९) एक वृत्त का चेश्रफल १५४०० व. फौ- हे, तो उसकी परिधि बताभो । 


(२०१) किसी वृत्ताकार ताराब का चेत्रफल १३२०० व. ग. है, तो उसकी 
त्रिज्या बता 


(२१) एक धासदार मेदान मं किसी खटी मे एक रस्सी से एक घोडा इस तरह 
 ्धाहै कि वह खटी के चारो तरफ २४६४ व. ग भूमि में चर सकता 
हे, तो रस्सी की रम्बाहं बताओ । 
शरजीवानयनाय करणसूत्रं साद्धवृत्तम्‌ । 
जयाव्यासयोगान्तरषातमूरूं व्यासस्तद््‌नो दितः श्वरः स्यात्‌ ॥ 
व्यासाच्छरोनाच्छगसंगुणाच्च मूलं दिनिध्नं भवतीह जीवा । 


जीवाधेवगे शरमक्तयुक्तं व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते॥ 
उयाभ्यासयोगान्तरघातमूरु यत्‌ तदूनः भ्यासः दलितः श्रः स्यात्‌ । 
हारोनावत्‌ व्यासात्‌ श्रसंगुणाव्‌ मुरु द्विनिघ्रं इह जीवा भवति । जीवाधंवर्गे 
श्रमक्तयुक्ते सति वृत्ते ्यासप्रमाण प्रवदन्ति । 
जीवा ओर भ्यास के योग ओौर अन्तर के गुणनकफल के मूलको भ्यास 
घटाकर आधा करने से शर होता हे । एवं व्यास ओौर श्र के अन्तरको शर 
से गुणाकर उसके मूर को द्विगुणित करने पर जीवा होती है । जीवा के अघे 
के वगंमे शरसे भाग देकर रुन्धि जो हो उसर्मे शर जोढने से इत्त का भ्यास 
होता है। 
उपपात्तः-अ ब = जीवा । अत्र जीवा शब्देन पूणञ्या बोध्या । क = वृत्त 
केन्द्रम्‌ । सद्‌ = श्रः, द्‌ प = वृत्तव्यासः। अ वरेखोपरिक बिन्दोःकस 
वु कम्बः । अभ अक सत्रिमुजेक स=./अकर-जस्र 


(धु) ४ ४ = ^( (भ्या) - (ज्य) 
(€+) क श) 
= */ (ष्या + उणा) (ष्या - उण) 
= ‰५/ (व्या +उया) (ध्वा - ज्या) = भू 
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कद्‌ -कस दस = शरः = त्रि ् द्‌ 2 र्‌ ति~ ॐ 2 
अस=^/अकर -कसर =^/कदुर -कसर 
स ५/(कव+कस ) (कदु -कस 
= ५/(कप कष) (कद-कस)-./पसश््सद 
=^/(पद-दस) >+सद्‌ = ^/(भ्या-श)शष। 
. २अस-=२./(ब्या-्ल)ेन् । 


वाअजव=./(व्या-ज्ञ) श = जीवा। 





उ 


अथ उ्या = २./(ष्या- शेश र = ९/(ब्या-ज्ञमज्ञ 


ञ्या)२ 
(ग); = (व्या - श) दा । ... (४ -व्या-ज्ञ 


उदाहरणम्‌ । 
दशाविस्तृतिवृृत्तान्तयत्र भ्या परिमिता सखे । 
तत्नेषुं वद बाणाञ्ञ्यां उ्याबराणाभ्थां च विस्तृतिम्‌॥ १॥ 
जिस वृत्त का व्यास १० ओर जावा ६ है उसङा श्र बताओ, एवं जीवा 
ओर शर पर से ग्यास वता । 
न्यासः व्यासः १०। उया ६। योगः 
१६। अन्तरम्‌ ४। घातः &४। मूलम्‌ ८। 
एतदुनौ उयासः २। दलितः १। जातः शरः 


(न १। त्यासान्‌ १८ शरोनात्‌ ६। शर १संगुणात्‌ 
2 ६ । मूलं ३ श्विनिघ्रं जाता जीशा ६ । एवं 
+ ५ ज्ञाताभ्यां ्याबाणाभ्यां व्यासानयनं यथा । 
जोवराद्धं ३ बग शर १ भक्ते ६ । शर १ युक्ते 
वाता + जातो व्यासः १०। 


उदाहरण--यर्हौ भ्यास १० ओर जीवा ६ के योग १९ ओर अन्तर ४के 
गुणनफर ६४ के मूर ८ को भ्यास १० म घटा कर कोष २ का आधा १ शेर 
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हा । शरं १ को भ्यास मेँ घटाकर शेष (१०-१)-९ को शर १से 
गुणा कर मूल केने पर ३ हुआ । इसे रे से गुणा करने पर & जीवा हदं । 
ञ्रीवाधं २ के वर्ग ९ अश्र ऽसे भागदेने पर न्धि मे शर १ को जोबने 


से १० भ्यास भा । 


परिशिष्ट 
“ज्याग्यासयो गान्तरधातमूलम्‌' इस सूत्र के अनुसार 
त 6 (१) 
पूज्या = २५/ श्च (ष्या - च) ....--------- (२) 
शौर भ्यास = ४ + क्ल" ( ३) 


अभ्यासाथे उदाहरण 
(२9 किसी दृत्त की त्रिञ्या १५ गज है । यदि उससे एक चाप की ऊंचाई 
३ गजष्टो तो उसकी पूणेज्या का मान बताओ । (८ जिसका नाम 
भास्कराचार्य ने शर रखा है, वही चाप की डचाईं कषराती है । 
य्ह शर = ३ गज ओर त्रि = १५ हे । अतः पूज्या = २५/ श (भ्या - श) 
= २५/३६ (३० - ३ ) ग० = २५./ ३०८२७ ग० = १८ गज । 
(२) एक चखापकी पूर्णञ्या १२ फी० जौर उस चापकी उवाद ४ फीन्हे. 
तो उस वृन्त का भ्यास वताओो। 
ष्या- (र) न का = (<. + ७) फी० = (>, + ४) फी० 
1 । र 
= (९ + ४) फी० = १३ फी०। 
(३) किसी शृत्त का भ्यास ३४ फी० जर्‌ उसकी एक पूर्णया ( चाप जीवा ) 
३० फी० है, तो उस चाप की ऊँचा बताओ । 
य्ह प्यास = ३४ फी० जओौर पूञ्या ३० फीण०्है। 


 चापकी ऊंचाई = भ्या ~ ~/ स्थाः _ पूज्या 

३४ - ^/ == ८ ५. ==> श >, 
= १४. ५/४: ~°“ की० = २४ - ५ ९४८४ फ 
= 24 चीर = चद की०= ९ फी०। 
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(४) किसी वृत्ताकार कीलके किनारे से एक जहाज उस क्षीर की भ्यास 
रेखा पर खला, लेकिन ३ माल जाने के बाद्‌ एक न्धी के कारण वह 
जहाज पषटरे की दिक्ासे रम्ब रूप दिक्षार्मे रवाना होकर ५ माल 
चरने के वाद्‌ फिर क्षीर के किनारे पैव गया, तो क्षीर की चौका 
चताओ । 

मान छियाकि अ स्थान से वह जहाज 

अपदिज्ला्मे चर कर जअ वह व बिन्वु पर 

| # जाया, तो आन्धी के कारण वस दिक्षा की ओर 

| । मुड गया, ओर इसके वाद्‌ ५ माह खल कर 

€ | स स्थान पर परहा, तो क्षीरः की चौदह यानी 
५, [ऋ 1 व्यास कामान लानाहे। 

ि। य्ह अव = श्र -=-२ माह, ओर वस 


_ षूञ्या _ 
= -~इ- = ५ माद्र । 


पूञ्रा 
". प्रीरु की चौोडङादं व्या = --- =, + का = ( ॐ + ३ ) मादर । 
= ~--$-~ मादर = 3 माह = ११५ माहल । 
(५) किमी वृत्त की पृणञ्या ( चापजीवा) ६ इन्र आर केन्द्र से उसकी 
दूरी ४ दश्चर्हे, तो चाप की ऊँचा बताओ । ` 
मानलियाकि वस वह पूर्णञ्या है जिसकी 
लम्बा ६ इच्च जीर कद्‌ उसकी केन्द्रसे दूरी 
इञ्ज, तो वद्‌ = -इ्‌--३ इञ, क व~त्रिञ्या 
= «/ वदुर +कदुर = ^/३२+४२ दच्च 
= ^/ ९+ १६ = ^/ २५ इञ्ज = ५ इनन । 
. व्यास १० इद्ख। अवज 
घ्रा - 1 ५ ‡ _ १० ~ ‰/ १०० - ३६ 
= भ्या ~ ~(-श्वा> - पुजा = १०. ५/० _ 26 इ 
~ १.2 -- 4 इच्च = $ श्छ) 
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(६ ) किसी दृत्त के चापके समान एक पुरू का फेराव १३२ गज हे, यदि 
उसकी ऊं्यादईं ११ गज हो, तो उसकी त्रिञ्या बताओ । 
यहौँ पुरु का फैराव उस चापकी पूर्णज्याहै, जोपुरुसे बनाहे, तो 
मे. द्‌ 
ग्याख = . + श = ( {६ + ११ ) गज 
= ( &›८६६+११) गज = (३९६ + ११) ग० = ४०७ ग०। 
,*. त्रिज्या = ४९ ग० = २०३ ग० + फी० & इञ्च। 


अभ्यासाथं प्रञ्। 


( १) किसी वृत्त की त्रिज्या १० फी ओर उसके एक चाप की ऊंचाई 
४ फी० है, तो पूर्णज्या की रुम्बाई बतानो । 

( २) क्षिसी त्त का व्यास ३४ गज जओौर उसके ९्क चाप की उचाहं ९ गज 
हे, तो पूणेज्या की लम्बाई बताओ । 

(३ ) किंसी चाप की पूर्णज्या २ इच्च जर इृत्त का व्यास ७ इञ्हि, तो उस 
चाप की ऊचाह ५ दशमलव अर्घो तक बताओ । 

(४) किसी चाप की ऊंचाई ४ इञ्ज ओौर उसकी पूणंज्या १६ इञ्ज है, तो इत्त 
का भ्यास बताओ । 

(५) किसी चाप की पूणंञ्या १२ फी० ओर उस चाप की ऊँखाई ३ फी० है, 
तो शत्त का ब्यास बताओो। 

(६) किसी चाप की पूर्णञ्या २८ गज ओर उस चाप की ऊंचाई ४ गज दै, 
तो इत्त का व्यास बताओ । 

(७ >) किसी दत्त का भ्यास २५ फी० जौर उसकी एक चापजीवा २४ फी 
हे, तो उस चाप की ऊंचाई बताओ । 

(८) एक बृत्त का भ्यास २० इश्च ओर उसकी एक चापजीवा १६ इन्दि, 
तो उस चाप की ऊंखाहं बताओ । 

(९) किसी वृत्ताकार प्षीरकं किनारे से कोहं जहाज उस क्षीर की भ्यास 
रेखा पर २ माइ चलः कर एक तृफान के कारण पहली दिक्षा के रुम्ब- 
खूप दिश्लामें मुड़ गया । इसके वाद & माहरू चरने पर वह जहाज 

फिर किनरे पहच गया, तो क्षीर की चौडाई बताओ । 
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(१०) एक वृत्त की शापजीवा ३० इश्च जौर केन्र से उसकी दूरी ८ इश है, 
तो उस चाप की ऊंखाहईं बताओ । 
(9१) एक कृत्त की त्रिऽ्या १३ फी० है । यदि उसकी एक चापजीवा २४ फी° 
शो, लो केन्र से उसकी दूरी बताओ । 
(१२) किसी बल की त्रिज्या ८५ गज है । यदि उसकी एक शापजीवा ६८ गज 
है, तो केन्द्र से उसकी दूरी बताओ । 
(१३) शृत के चापके समान एक पुरु का फेराव १०० गज भौर उसकी 
ऊॐाई १० गज है, तो वृत्त की त्रिज्या बता । 
(१४) इृ्त-चाप के आकार के एक पुल का फैलाव ७३२ गज ओौर उसकी 
ऊह ८ गज है, तो वृत्त का भ्यास बताओ । 
अथ बृत्तान्तस्व्यस्नादिनबाखान्तक्तेत्राणां भुजमानानयनाय- 
करणसूत्रं वृत्तत्रयम्‌ | 
्रिद्ङ्काभिन मन्द्रे खिबाणाष्टयुगाष्टमिः । 
वेदाभिवाणखाथश्च खखाग्रा्नरसेः कमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
वाणेषुनखबाणेथ्च द्िदिनन्देषुसागरेः । 
ङुरामदश्षवेदंश्च वृत्तव्यासे समाह्ते ॥ ४६ ॥ 
खखखाभ्राकं संभक्ते कम्पन्ते क्रमशो भुजाः । 
वृत्तान्तस्त्यसतपूवणां नवाखान्तं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४७ ॥ 
वृततान्तगत सम त्रिभुज से लेकर सम नवभुज शत्र पर्यन्त सभी समभुज 
चेत्र के भुज जाननेके रिय वृत्तके श्यासकोक्रम से १०३१९२३, ८४८५३, 
७०५३४, ६००००, ५२०५५, ४५९२२, ४१०३१ इन संख्या से अलग- 
अखूग गुणा करं सर्वाम १२००००्से भाग देना चाये) उक्त प्रकारसे 
रुष्य कम से सम त्रिुजादि देत्रो की भुजाय होती है । 
उपपात्तः-डइत्तान्तगतसमन्रि भुजा दिेत्रेषु क्रमेण परिधिष्यं शादिपूणंञ्या- 
सम एको भुजो भवति । ततः इादश्ायुतभ्यासे सृचमज्यासाधनविधिना यदि 
समत्रिभुजादीनां अुजाः साध्यन्ते तदाते क्रमेण व्रिहथह्ाप्निनमशअन्द्रादिमिता 
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भवन्ति । वतोऽनुपातेनेष्टव्त्तथ्यासे युजानयनं सुरुमं यथा-यदि इादक्ञायुत- 
ग्यासे च्रिह्यङ्कात्निनमश्वन्द्रमितो युजस्तदेष्टव्यासे क॒ इतीष्टष्यासे ब््तान्तगत- 
समत्रिभुजेकभुजः । एवं वृत्तान्तर्गतसमचतुर्भुजादी नामपि ज्ञेयम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
सहसख्द्वितयष्यासं यद्वृत्तं नस्य मध्यतः। 
समश्यस्रादिकरानां मे मुजान्‌ बद प्रथक्‌ प्रथक्‌ | १॥ 
जिस वृत्त का ष्या २००० है, उस वृत्त के अन्तर्गत सम त्रिभुजादि शेत 
का भजमान अलग-अलग वताओ । 
अथ वृतान्तखिमुजे भुजमानानयनाय- 


न्यासः । व्यासः २००० । त्रद्यद्काग्रनभश्च- 
नद्र-( १०३६२०३ ) गुणतः । 
( ०७८५६००० ) खखखान्राक-( १२०८००० ) 
भक्तो लब्धं श्यस्रे भजमानम्‌ १७३२द्‌० । 





वृत्तान्तश्चतुभजे भुजमानानयनाय- 


न्यासः । व्यासः २००० । त्रिबाणाष्टयुगाष्टमि- 
( ८०८५३ ) गुणतः ( १६६५०६००० ) खष्ठखा- 
श्राक-- १२०००० ) भक्तो लब्धं चतुसरेभुज- 
मानम {४१४८ 





वृत्तान्तः पच्चमुजे भुजमानानयनाय- 


न्य्रासः । 


क व्यासः २००० । वेदाध्चिबाणखाशच- 
( ( ७.५२४ ) गुणितः ( १५१०८००० ) खख 





५ अ ९ भ (4 
< ५७४१ ५ खाभ्राक-( १२००८०० ) भक्तो लब्धं पव्छास्न 
छ „1 = मुजमानम्‌ ९११७५१६ । 

॥ ् 
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न्यासः । वृत्तान्तः षडयुजे युजमानानयनाय- 
व्यासः २००० । खखाश्राभ्रप्से (६००००) 


गणितः ( १९००००००० ) खखखान्नर्द- 
(१२००००) भक्तो लब्धं षड्मुजभानम्‌ १०००। 





न्यासः । वृत्तान्तः सप्तमुजे भुजमानानयनाय- 


~क) ध बले । 
न _ व्यासः २००० । बणेषुनश्वबाण-(५२०५५) 
&७ द । गुणितः ( १०४११०००० ) खलव्राध्रके- 
( १२०००० भक्त लब्धं सप्रालल्लभुजमानप्‌ 
( | क ८६७९२ । 


न्यासः वृत्तान्तरष्टभुजे भुजमानानयनाय- 
= 
< ७६४ १९ ठ्यास्ः २००2० । द्विद्रिनन्देषुसागर- 
/८ क. 01 
( ४६२२ ) गणितः (६१८४५००० ) खखखा- 


भ्र।के-( १२०००० ) भक्तो लन्धमष्टालभुज- 
| 


९ त, मानम्‌ ५६ 
2. 


न्यासः। वृत्तान्तनेवभुजे भुजमानानयनाय- 


1 ठास: २०००} कुरामदश्व्रेदे ४१०३१ ) 
॥ गुणितः (८२०६२१००) खखखाभ्राक (१२०००२०) 
भक्तः लब्धं नवास भुजमानम्‌ ६८३२४ 
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एवमिष्टध्यासादिभ्यो धवकेभ्योऽन्या भपि जीषाः सिध्यन्तीति। 
तास्तु गोले ज्योत्पत्तौ बद्ये । 
उदाहरण--भ्यास २००० को १०२३९२३ से गुणा कर १२००००्से भाग 
देने पर कम्थि समत्रिभुज की एक भुज = १७३२६) । इसी तरह सम चतुभु- 
जादिषेत्रो की भुजाका मान मी राना चाहिये । केष गणित ङी क्रिया मूर 
मे स्पष्ट है । 
अथ स्थूलजीषाज्ञानाथं लघुक्रियाकरणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
चापोननिघ्तपरिषिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌ 
पञ्चाहतः परिथिवगंचतुथेभागः । 
आद्योनितेन खल ॒तेन भजेते 
व्यासाहतं प्रथममा्तमिह ञ्यकां स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
खारपोननिन्नपरिधिः प्रथमाह्ृयः स्यात्‌ । परिधिवर्गं चतुथं भागः पञ्नाहतः 
कायः, आ्योनितेन तेन, खलु चतुष्नव्यासाहतं प्रथमं भजेत्‌, आप्तं इह 
ज्यका स्यात्‌ । 
चापको परिधिमे धटाकरदोषको चापसे गुणा कर गुणनकफल जो हो, 
उसका नाम प्रथम ( आद्य ) रखा गयाहै । बाद्‌ मे परिधि-वर्गके चतुर्था 
को५से गुणा कर उसमें प्रथम को घटाकर शेष से चतुगुणित भ्यास से गुणे 
इये प्रथमम भाग दे, तो जीवा होती दै। 
उपपत्तिः- अत्रेष्टचापमानम्‌ = चा, परिधिः = ष, व्यासः =व्या। अश्र 
ञ्याशब्देन पूणञ्या कातन्या । कल्प्यते ज्याचा = ४. (गः न ॥ अत्र 
यदि चा= ट्‌ = ६०, अतः ज्याचा = या । 


या (ष ) प या ( ्च--च } य 


तदा भ्या -- 
द दः का-(प-प)प का-(६प--ष) प 
५ धर 
= ह _ या>८५ १०.८२६ _ या>८५ पर 


का ~ प (३६ का-५ प)३६ ३६ का-५ पः 
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व्या क 
त व 1 (१) 
एवं यदि चा = २ तदा ञ्याचा = भ्या, 


पतप दे 
" भ्या या ( ष१- १३ त 





पच श्का- पर 
का-(प-२)द्‌ 
¢ ] „ था > चर = व्या (६ छ का ~ चरे ) न ( र ) 
[ 


( १ ), (२) समीकरणयोः साम्यात्‌ 
य्या का-५ परे 
= ( स ) =गभ्या (४का-षः) 
.". ४६ का-५ पर= १०(४का-पर) 
३8 का-५ पर=४्०्का- १० 
. द ` & ५ पः 
^ ४ का=- ५ प, .“. का= -- । अनेन (२) समीकरणे उव्था- 
\ ड 
पिते या>८प०-भ्या( ४१८ = व = क 
=व्या>८४पः) .“.या=-४ व्या। अथ या का मानाम्यां “उ्याचाः 
स्वरूपमुर्थापनेनाभीष्टचापपूणेञ्या 


_ ४ष्या(प-चा)चा 


= पदर अत्र(षप-चा)-प्र=ञा, 





-उ--(प-चा)चा 
-.ज्याथा = - न्वा उपपन्नम्‌ 
भ 1 = ५पर_ आ अत म्‌ 
चद्राहरणम्‌ । 


अष्टादशांशेन वृतेः समानमेकादिनिष्नेन च यत्र चापम्‌। 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्र बदाञ्चु जीवां खाक्मितं व्यासदलं च यत्र ॥ 


जिस इतत का ष्यासाधं १२० हि भौर एकादि गुणित उस बृ का ऽर्4्व 
भाग चाप-मान है तो उनकी ओवा अलरूग-अखूग शीन्न बताभो । 
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न्यासः । ७५९ 


ठ्यासः २४० । अत्र किलाङ्कलाघवाय विंशतेः 
साद्धोकशतांशमिलितः सूदमपरिधिः ७५४ । अस्या- 
छादशाशः ४२ । अत्राप्यङ्कलाघवायः द्रयोरष्टा- 
दशांशयुतो गृहीतः । अनेन परथकं प्रथगोकादिगु- 
णितेन तुल्ये धनुषि कल्पिते ज्याः साध्याः | 





अथ वाऽत्र सुखाथ परिषेरटादशांशोन परिधि धनूषिं चापव्त्यै ऽयाः 
साधभ्यास्तथापि ता एव भवन्ति । 

अपवत्तिते न्यासः । परिधिः १८६ । चापानि च१।२।३।४। 
 । & । ७।८। & । यथोक्तकरणेन लब्धा जीवाः ४२। ८२। १२०। 
१५५ । १८४ | २०८ । २२६ । २३९६ । ४० | 

उदाहरण यौ ्यासाधं १२० हे, अतः व्यास २४० हुआ । इस पर 
परे “व्यासे मनन्दाञ्िहते विभक्ते" इस सूत्र क अनुसार सूचम परिधि 
= <-> ५३८ = ७५३२२ हदं । यष्टा अङ्क राघवा ७५४ परिधि का 
मान माना। इसका १०्बो भाग स्वल्पान्तर से ४२ को एक आदि अङ्कासे 
गुरा करने पर करम से ४२, ८४, १२६, १६८, २१०, २५२, २९४ ३३६ ओर 
३०५८ चाप हुए । अव उक्त परिधि ओर इन चार्पोको ४२ से जपवत्तन देने 
पर अपतरत्तिति परिधि = १८ अर चाप-मान १,२,३, ४, ५, ६, ७, ८ ओर 
९ इु९्‌। अच द्रन इन चार्षं की जीवा वनानेके लिये सूत्र कं अनुसार प्रथम 
चाप ९ को परिधि १८मे घटाकर शप १७ को चाप १ से गुणा करने पर 
१७ प्रथम हुजा 1 अव परिधि ५८क वगंर२२४कं चतुर्था ८१ को ५से 
गुणा करमे पर ४०५ प्रधम १५७ को घटाकर रेष ३८८ से, चतुगुणित 
ध्यास २४० ०८४ = ९६०्सेगुणेहुएु प्रथम १७ मे भाग देने पर ~+ 
= ४२ इआ । य्ह शेष को छोड कर केवर ४२ प्रथम जीवा का मान 
हआ । दसी तरह अन्य चापो की जीवा साधन करने पर क्रम से ८२, १२०, 
३५५४, १८४, २०८, २२६, २६३६ ओौर २४० होनी हे ॥ 

अथ चापानयनाय करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
उथासान्धिधातयुतमोर्विंकषा विभक्तो 


तेत्रष्यवहारः ३०१ 


जीवाङ्धिपश्चगुणितः परिषेस्तुवगेः । 
लब्धोनितात्‌ परिधिवगेचतुथभागा- ` 
दारे पदे इतिदलात्‌ पतिते धनुः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


जीवाङ्धिपञ्चगुणितः परिधेः वगः भ्यासाग्धिघातयुतमौर्विकया विभक्तः; 
कढ्धोनितात्‌ परिधिवर्गतुथंभागात्‌ आरक्ते पदे इतिदरात्‌ पतिते धनुः स्यात्‌ । 


पञ्चगुणित जीवा के चतुर्थाक्ञ से परिधि-व्गं को गुणा कर उसमे जीवा से 
युव चतुगुंणित भ्याससे भाग देकर रुन्धि को परिधि-वगंके चतुथा्तिमें 
घटा कर दोष का मूलजोहो, उसे परिधिके अधमे घटाने षर चापकां 
मान होता हे । 


उपपत्तिः चापोननिन्नपरिधिरित्यादिना उ्यामानम्‌ = ज्या 
शम्या (प-चखा) चा | ५ पर 
= श्व (4 ५. “. ज्या । = भ -(प~-चा)चा । 
---(प-चा)चा, 
न=्भ्व्या(प-चा)चा, 


॥. 
.. ज्या > त =भ्व्या(प-चा)चा+ञ्या(प~-चा)च 


व । इ 

."उ्या>८-द्-=(प-चा)चा(ण्व्यातञ्या 
ञ्या +~ 8 

9 छ मि ५९ द 

"~ -- -(प-चा)चानपन्चा-चार, 
ध्भ्या+ञ्या=-(प- चा) 

पक्तौ ऋणरूपेण संगुणितौ जातौ 


२ 





५ 
क उ --चाः-प>८चा, पक्ठयोः(-पः , संयोऽ्य 
ध्व्या+ञ्या | ` (- "अ 
= / > ज्याञ५पः 
बन्‌ स ध _-~- ~घ चा 
४ धव्या-+ज्या ~- 


४ न द 
9 (ष ~ “ग्या ८- ५ अत उपपन्नम्‌ ; 


© व्या-+ज्या 
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उदाहरणम्‌ | 

विता इ ये गुणास्ततो बद तेषामधुना धनुर्िविम्‌ । 

यदि तेऽस्ति घनुगुणक्रियागगिते गाणितिकातिनैपुणप्‌ ॥ १॥ 

उदाहरण-हे गणितज्ञ, यदि तुम्हं चाप ओर जीवा के गणितं 
निपुणता है, तो पूर्वानीत जीवार्भो का चाप-मान बताजो । 

न्यासः ४२ । ८२ | १२० । १५५ | २८४। २०८ । २२६। २३६ २५०। 
स एवापर्ब्तिततपरिधिः ६८ व्यासा-( २४० ) न्धि (४ ) घात ६६० 
युतमौबिकया-१००२ ऽनया जीवाक््रिणा ॐ पद्मि शश्व परिषे-१८ 
वर्गो ३२५ गणितः १७०१० भक्तो लब्धः ( १७ ) अत्राह्कुलाघवाय चतु- 
विंशने्चधिकसहस्रांशयुतो गृहीतोऽनेनोनितात्‌ परिधि -१८ वगे-३र४ 
चतुथंभागात्‌ ६४ पदे प्राप्रे (८) पृतति-(१८) दलात्‌ (६) पतिते (१) 
जातं धनुः । एवं जातानि धनूषि १।२।३।४।५।६।७।८।६। 
एतानि परिष्यष्टादशांशेन गुणितानि स्युः । 

इति श्राभास्कराचायविरचितायां लीलावत्यां चतेत्रत्यवहारः समाप्रः। 


न 

उदाहरण--पूवं साधित जीवा ४३, ८२, १२०, १५४ इस्यादि ह । यहाँ 
ध्रथम जीवार का चाप-मान लानाहे, अतः पूर्वोक्तं परिधि १८ के वर्गं 
३२४ को पञ्च गुणित जीवा के चतुथा ^“ ८५ =^: से गुणा करने पर 
२४१ = १७०१० हुभा। इसे जीता ४२ से युत चतुगुणित व्यास 
( £ ,८२४० +४२ =) १००२ से भाग देने पर स्वह्पान्तर से लब्धि १७ को 
परिधि-वर्ग के चतुर्थश्च ८१ में घटाने पर शेप ६४ के मूरु८ को परिधि १८ 
के आधे ९ म घटाने से रेष ५ बचा। यही ४२ जीवा का चप-मान हुजा। 
दसी तरह अन्य जीवाओं के चाप-मान क्रमसे २, ३, ४,५, ६, ७, ८ ओर 
९ हए । ये अपवत्तित मौन, अतः परिधिके १८र्वा भागष्रेसे दन्द 
गुणा करने पर सभी चार्पोके मानक्रमसे ४२, ८४, १२६, १६८; २१०; 
२५२, २८४, ३३६ जीर २७८ हुए । 

इति श्रीभाष्कराचाय विरचितायां लीरा वस्यां तत्वप्रकाशिकाटीकोपेतः 

सेत्रव्यवहारः समाप्तः । 


अथ खातव्यवहारः 

तत्र करणसूत्रं सादौयो 
गणयित्वा विस्तारं बहुषु स्थनेषु तथुतिभोज्या । 
स्थानकमित्या सममितिरेवं देधे च बेपेच॥१॥ 


क्षेत्रफलं बेधगुणं खाते धनहस्तसद्घया स्थात्‌ । 

बहुषु स्थानेषु विस्तारं गणयिस्वा त्तिः स्थानकमिष्या ( मापितस्थान- 
संख्यया ) भाञया तदा सममितिः स्यात्‌ । एवं देध्ये वेधे च सममितिः साध्या । 
शत्रफरु वेधगुणं खाते घनहस्तसङ्खधा स्यात्‌ । 

जिस खात की रम्बा, चौडाई ओर गहराई ये तीर्नो या हने से कोई 
दो या एक स्वंत्र समान नहीं हो, उसे असम खात कहते है। रेसे खात के 
असम विस्तार को बहुत जगह में नाप कर उनके योगको नाप की स्थान- 
संल्या से भाग दे तो उसका सम-मान होता है । इसी तरह असम रम्बा 
ओर गहराई को भी सम बनाना चाहिवे। सम लम्बाई भौर चोदाई के 
गुणनफल-रूप चेच्रफर को सम वेध ( गहरा ) से गुणा करने पर खातं 
बन-हस्त का मान अर्थात्‌ खात का घनफठ होता है । 

उपपत्तिः--आायाताधारखातस्य विस्तारदैभ्यंवेधा यदि सर्वत्र न समास्त- 
एऽजेकेषु स्थानेषु तान्विगणय्य तद्यतिर्मापितस्थानषख्यया भजनेन तेषां सम- 
मतिः स्यात्‌ । समविस्तारदैर््याभ्यामायतस्य केत्रफलानयनं कर्तव्यम्‌ । पएत- 


तेश्रफलतुङ्यानि शेत्राणि खते वेषघमितान्यत इदं शेत्रफरं वेधगुणित तदा 
बतस्य घनफरु स्यादत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
भुजबक्रतया देध्यं दशेशाकंकरोर्मितम्‌ । 
त्रिषु स्थानेषु षटपव्वसप्रदस्ता च भिस्तृतिः॥ १॥ 
यस्य खातस्य वेधाऽपि द्विचतुख्िकरः सखे। 
तत्र खाते कियन्तः स्थुषेनहस्तान्‌ प्रचच्व मे ॥ २॥ 
किसी खातकोटेढा होनेके कारण तीन जगह की रम्बा १०, ११ 
#र १२ हाथ, तीन जगह की खौडाहईं ५, ६ जौर ७ हाथ तथा तीन स्थार्नोके 
धर, ३ ओौर४्हाथरहै, तो उस खात का घनफरु बताभो। 


३०४ लीलाबत्या 


तत्केत्रदशेनम्‌ । 





इठ 
अत्र समभमितिकरणेन विस्तारे हस्ताः ६ । केभ्य १९। 
वेधे च ३ । तथा कृते ्तत्रदशेनम्‌ । 


(स त 


|[ स्म [0 


वेघः ॥ | 





उदाहरण-तीन स्थान मे देष्यंके योग ~= १ ० + 8१ + १२ = ३३ हाथ 
को स्थान संख्या३ से भाग देने पर रुषि ११ हाथ दभ्यं का सममान हभ । 
इसी तरह तीन जगह की चौडाई के योग (५ + ६4७) १८ को, स्थान 
संश्या से भाग देने पर ६ हाथ चौड़ाई का सम मान इजा एवं 
तीन स्थानो कं वेध के योग के स्थान-संख्या ३ सते भागदेने पर 
( 2+3 ++ हाथ =) ३ हाथ वेध का सम मान हृजा। अब समवग्यं 
११ को समविस्तार (चोडाई) ६ से गुणा करने पर ११८६ ६६ सम 
शेत्रफल हज । इसको समवध ३ से गुणा करने पर ६६८३ = १९८ खात 
का घनष्स्त मान हला । 

खावान्तर करणसुत्र साधव्त्तन्‌ । 
धुखजतलजतशुतिजकषेत्रफलेक्यं हतं षड्भिः ॥ २॥ 


षेत्रफलं सममेवं वेधहतं षघनफलं स्पष्टम्‌ । 


खातथध्यबहारः ३०५ 


समखातफरत्यश्चः शछचीखति फलं भवति ॥ ३ ॥ 
सुख्रजतलजतद्यतिजदेन्रफरेक्यं पड्भिः हनं एवं समं शेत्रकलं स्यात्‌ । 
( शेश्रफरू >) वेधहतं स्पष्ट घनकफरु भवति । संमणखातफलभ्वंशः सुचीखते फर 


भवति । 
जिस खातमें सुख की लम्बाई ओर चौडाई कऋमसे तरुकी ङम्बाई 


र ष्वौकाहं के बराबर न्ीं्ो, उस खाततमें मुख के शेत्रफर, तरक 
चेत्रफरु आर सुख की रम्बाहं तथा चोका मे क्रमसे तल की रूम्बाईं ओर 
चोडा को जोडने पर जो शेत्रफलषो, इन तीर्नोके योगको ६वेमाग 
देने पर सम शेत्रफल शोता हे । इसको वेधसे गुणा करने पर खात का स्पष्ट 
घनफल होताहि। सम खात के धनफल का 3 सू्ी खात का धनकल 

होता है। 
पपत्तिः-- यस्मिन्‌ खाते मुखायतस्य देष्यंवरिस्वाराभ्वां तरायतस्य दर्यं - 
विस्तृनिमानेऽल्पे तत्र तदर्ष्यविस्ताराभ्यां स्वस्वाभिमुखभूतलथोः समानान्तर- 
धरातरुकरणे नैकायताधारिका सूची, तस्प्चं द्वे त्रिभुजाधारश्नातशेत्रे तथा 
तलायताधारं समखातकेत्रमिति केत्रचतुष्टयं सञजजायते। जत्र कल्प्येते मुखायतस्य 
देष्य विस्तृती क्रमेण दै, वि, तथा तलायतस्य 


¢^ ~~) देष्यंविस्तृती क्रमेण दै वि एवं वेधः = बे । 

0 | तेनायताधारसुच्या आधारस्य दरष्यम्‌ = 

८. ह ( द-प ), तथा विस्दृतिः=( वि-वि ) । 
4 __ __ 1८ एवं त्रिभुजाधारलातयोराधारयोदैष्ये, कै, 


वि, तथा तयोर्विस्तृती कमेण ( वि-वि' ), 
( दै-दै )। ततः सूचीवनफर्विधिना- 
ताधारसूच्या घनफलकम्‌ = (शिवि) (द-दं )व । त्रिभ्ुजाधारखातयोर्धन फले- 
मेण (किचि) द बे, (2 दि वे, तथा तरायताधारसमखातस्य 
नफलम्‌ च्चि वृं >वे। सवेषां योगोऽभीषटखातस्य धनकलम्‌ 
= (षि-वि)(दे- दे.) वे+ (विवि). देवे + (वै - दे) विवे 
+विभ्हदै' भवे 
२० ज्ीश 
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[4 
कि 


वि-वि) (दै-दै)+३(वि-वि>)दै + (दै-दे) 
) 


५ > ८५ 


वि+ 
={(वि-वि)(र्दै--रदै +स्दै)+इवि (दै-दं +रदे)) 
वे, (बि-वि)(र+दे )+२वि (३+दै')) 
=वै(रविन्दै-र्बि.द+विःदै -वि.ठे +२ विषै + विर} 
= व रविष्दै+र विदे +चिन्दे + विन्दे 
=वै( विदे+ विद +विदरे + विःदै'+विदै + विद ) 
=वे{विष्दै+विदै + (वि+वि)+दै (वि-+वि)) 
= विषै + विद +(वि+वि) (दै+दै)) 
। = व मु-फ + त.फ + तद्युतिजज्ञेत्रफर } अत उपपन्न खासभनफटानयन 
पयंन्तम्‌ । 
अथ सूचीघनफटसाधनम्‌ । 


करूप्यते अ ह उ सुची, यस्या वेधः = अप । अ प वेधस्य न विभागं द्त्वा 
प्रतिविभागान्तविन्दोराधारस्य समानान्तर- 
भूतरुं काय॑ तदा सूच्याः न मितानि खण्डानि 
भविष्यन्ति, यथा अकग,कगटरच, च 
टथत हृष्यादि। भन्न सूची खण्डानामति 
सुचमस्वारस्वरपान्तरात्तेषां समघनकत्रत्वम्‌ । 





॥ (1 
/ | अथञअल अप, अर= ¬+, अम 
। | \ न न 
क) 
६८-------ुसु = > इृत्यादि। ततः प्रथम सूरी 
श्‌ + "ड (| द>अप म दे 
# स्य दुध = "त ५ 
खण्डस्य द्यम्‌ अपषभ्न न ` 
अस्य विस्वृतिः = सुःवि>जप सवि । अतः प्रथम खण्डस्य रेन्रफरम्‌ 


पन्न 
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ष 
"व्र ,< तवि. 
~ सुदं सुव = र । इद्‌ वेधेना अपने न गणितं जातं प्रथम 
न्नं नः न 
पः अष ५अ 
खण्डस्य घनफलम्‌ = % ग + + ४५ १। पुवं द्वितीयःतप्डस्थ देध्यस 
द > अष ^ * वि १, अप 
मु ४ । दविनीथखण्डस्य विरवृतिः = ध 
अ धपञ्न न अपमञन 
तरिर | विर 
= षु | .". द्विनीयग्बण्डस्य रोत्रफलम्‌ = उद. खव 
मुक, ध्भ्यु-फ.,२ 
=भ्यक| द्विनीयसण्डस्य वनकफलस्‌ = खक ञभ प 
न ज 1 
(= 
७ भनक. न्क भ्ल 
=° ध । णवमेश्च नृतीयण्व॑ण्डस्य दष्य॑विस्तृती क्रमेण ॥ , । 
त्रि % ३ 
1 # ९ । तृनीयखण्डस्य स्तेत्रफलम्‌ = क । .. नृनीयच्र्डम्य 
नप अ ॐ+* प 4 | [त 
घनफलम्‌ = खर. जप - ५ र्का प | एवमग्रेऽपि । जथान्तिम- 


न~ ने न 


2 
गम ` ५८ स. 7 , 6 1 प्‌ 
न्दष्डस्य घनफन्म्‌ = - ५ 


न 3 
सवेषां घनफल्टानां योगः = सूचीघन फलम्‌ । 
_ (सुक +ष्मु-क + द्मृ-फ + १६ मूु-फ +" "` +न > मु-फ)ञ य 
= व 7 
भ (१४९1१६4. +नः )। परद्कत्रञप 
ने 
= सूचीवेधस्तथा ( १ + ४ +९ + १६4" + न) = एकण्यङ्कानां इृति- 
योग = (न 4.) न+ १ ) न 
. सृचीघनफलम्‌ = व वे (रेन + १८ न+१)न 
= शफ (२ न +न+ १) 
नः & 
सु.फन्चवे,२ नः ३न १ श्‌ ५ $ 
न - ~~ + .--~ + = गक == । 
क्न: ६नः 8 न) € ५ ( ३ रग ६नः ) 
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अत्र न मान यथा यथाऽथिकं कहप्यते तथा तथेदं सुखीघनफर वास्सव- 
सुखीधघनफलरासन्न भवेदेवं यदि न = < तवा च + ९५ = 9 


.".सृीघनफलम्‌ = इ~? > व अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
मुखे दशद्टादशस्ततुल्यं बिस्तारदेभ्यं तु तले तदधेम्‌ । 
यस्याः सखे सप्तकरश्च वेधः का खातसंङ्या वदं तत्र बाप्याम्‌ ॥ १॥ 
जिस वापीके मुखदकी लम्बाई ओर चोदाई कमसे १२ हाथ भौर 
१० हाथ तथा उसके तर की लम्बाई ओर चखौदाई क्रमसे ६ हाथ जौर 
५ हाथ, एवं हे मित्र ! जिसका वेध ( गहराई ) ७ हाथ है उसकी खात 
संख्या बताशो । 
न्यासः ९९ मुखजं चतेत्रफलम्‌ १२० । तल 
| जम्‌ ३० । तद्युतिजम्‌ २७० । एषा- 
मेक्यम्‌ ४२० । षडमि (६ ) हृतं 
जातं समफलम ७ । वधहतं 
जातं खातफल घनहस्ताः ४६०। 
उद्‌]दरण-- य्ह मुख की टम्बाहं भोर चौडाई कमसे १२ हाथ जौर 
१० हाथ है, अतः सृत्र के अनुसार सुख का शेत्रफल = १२२८१९० = १२० वर्ग 
हाथ । एवं तर की रम्बाहुं ६ को तरु की खोङ्ादईुसे गुणा करनेपरतरका 
चेत्रफर = ६५८५ = ३० व. हाथ । इसी तरह मुख की लम्बाई जौर चौडाई 
मे क्षमसे तर की लम्बा ओर चौड। द जोढने पर मुख ओर तलकेयोगसे 
उत्पश्च चेत्र की रम्बाहं = १२4 = १८ हाथ ओौर उसकी चौड़ा = १०4५ 
= १५ हाथ । अतः उस कत्र का फल = १८ > १५ = २७० व. हाथ । अव 
सुखज, तरुज ओर तद्युतिज शत्रो के फलू का योग = १२० + ३० + २७० 
= ४२० व. हाथ हुजा। इसको ६ से भाग देने पर ४२०६ = ७० सम 
फर इजा । इसको वेध ऽसे गुणा करने पर ७०७ ४९० घन हाथ, 
खात का फर हुजा। 


9 = ॥ र 


शात हारः ३०६. 


द्वितीयोदाहरणम्‌ । 
खतिऽय तिम्मकरतुल्यवतुमुजे अ 
कि स्यात्‌ फलं नबमितः किल यत्र बेधः | 
यत्ते तथंब दशबिस्कृतिपञ्चबेषे 
सू्ीफलं षद तयोश्च परयक्-प्रथक्‌ मे।॥ २॥ 
जिस हुस्य चतुमुंज खात की भुजा १२ आीर वेध ९ टै उसका चन ल 
बताजो । एषं जिस दृत का भ्यास १० ओौर वेध ५ है, उसका घनकल बताभो 
ओर उन दोनो हेत्र का सूची घनफर भरग-अलग को । 
न्यासः 
भुजः १२। बेधः ६ । जातं यथोक्तकरणेन खात- 
५२\ फलं धनहस्ताः १२५६ । सूकीफलं ४३२ 


बृष्तखातदशेनाय 


न्धासः 


व्यासः १०। वेधः ५। शत्र सृदमपरिषिः 
५ । सुदमन्तत्रफलम्‌ २९३-५। बेधगुणं 
जातं खातफलम्‌ >< । सृद्दमसुषीफलम्‌ 
*३&^ । यद्वा स्थूलखात फलम्‌ ~< । 
सूबीफलं स्थूलं बा > &६< । 





इति खातव्यबहारः समाप्रः | 


उदाहरण-- य्ह वर्य चतुथुंज ( वर्गांकार ) खात की भुजा १२ ह, 
जतः उसका शेत्रफलः = ५२२ १४०४ हा । इसको वध ९से गुणा करने पर 
१४४८९ = १२९६ खात नफ हुजा। इसको ३ से भाग देने पर 
५२९६ ¬~ ३ = ४३२ सूची धनकः हुभा। इततके प्यास १० को "व्यासे 
मनन्दाभिहते" हस सूत्र के अनुमार, ३९२७ से गुणा कर १२५० से भाग देने 
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पर ¬ ९4; = ~व म परिधि हु । इसको व्यासे गुणा कर 
४्से भाग देने पर ~< = ~र सृक्म कचेत्रफरु हुजा। इसको वेध 
से गुणा करने पर ~~~ = 25 स्रातकटः हरुजा। इसका तीसरा 


भाग ६; = ~22े< सुम सूचीकल दुभा । जथा स्थूल परिधि 

~> ५ इसको व्यास १०्से रागा करथ्खे माग दने पर 
स्थुरू फर दज । इसको वेध ५ से गुणा करने पर ~~~ -> 
= < >> स्थ खातकल हभ । इसको ३ से भाग देने पर == ५५५ 
यह स्थुल सूर्चीफर हुआ । 


इति खातग्यवहारः समाप्तः । 


चितौ करणसूत्रं साधवृत्तम्‌ । 
उच्छयेण गुणितं चितेः किर कषेत्रसम्भवफरं धनं मवेत्‌ । 
इष्टिकाघनहते घने चितेरिष्टिकापरिमितिथ लभ्यते ॥१॥ 
इष्टिकोच्छयहृदुच्द्रितिथितेः स्युः स्तराश्च दषदां चितेरपि । 
चितेः ेत्रखम्भव्रफलं उच्छूयण युणितं घनं भवत्‌ । चितेः घने इश्िक्ाघन- 
हते सति इष्टिकापरिमितिः रम्यते । चितेः उच्छ्ितिः इष्िकोच्छयहत्‌ स्तरः: 
( पङ्कयः ›) स्युः । एव दषदां चितेः अपि ( घनफलादिकं ज्ञेयम्‌ ) । 
उपयुपरि कम से रक्खे गये इर पत्थर भादि के समूहं (ठेर) को चितिः 
कहते हँ । चिति के रैत्रफट को उसकी उंचाईसे गुणा करने पर चिनिका 
घनफल होता दै । उप्र घनफलको हटके घनफटमसे भागदेने पर ईरका 
मानहोताहे। चिनिकी उंचा्हको ईट की उनराईसे भागंदेने पर दईै्यकरी 
पङ्कि होती है । उसी नरहं पत्थर दी किमि णा मी फल समन्तना चाहिते । 
उपपन्दिः- जथ स्ेव्रफरः उधेन गुभितं घनफट भवती्युक्स्या चितेदुध्य- 
विस्तृतिचातसूपं कटं नस्या वेधमितेन उच्छरिन्या गुणितं जातं चनफलम्‌ । 
एवमेवेकस्य! इश्टिकाय घनफलमःनीगानुपानः -यदीष्टिकाघन फरेनकशिका कम्यते 


चि.ध.८१५ चि, घ 


तदा चितेघन फेन किमिति जातं चिताविष्टिकामानम्‌ = ६ धू ॥ 
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पवमिशटिकोषिद्स्या यद्येकः स्तरस्तदा चिस्युच्छस्या किमिति जवं स्तरमानम्‌ 
_ ११८चि.उ. चि.ठ इत्युपपश्म्‌ । 
ह. उ, 
उड्हिर्णम्‌ । 
अषटटादशाङ्गलं देभ्य॒िस्तारो इषद्शाङ्कुल 
उच्द्धतिस्शय्कलप यस्यामिष्टिकास्ताश्चितौ किल ॥ १॥ 
यद्िस्वतिः पश्चक्रराष्टहस्तं देध्येन्न यस्यां त्रिकेरोचिद्भुतिश्च | 
तस्यां चितौ करं फलमिष्टिकानां सङ्खया च का ब्रूहि कति स्तराश्च।२॥ 
किसी चितिं प्रष्येक इंट की रम्बाई, चौडा भोर उचाहं क्रमसे 
१८ अगुरु, १२ अंगुर ओौर ३ अंगु हे । यद्वि उस चिति क घोडा, रम्वाईं 
ओर ष्वा कमसे ५, ८ ौररे हाय हो, तो उसमें इट क्री संख्या ओर 
पङ्क कितनी हं यह चताजो । 
न्यासः इषि कौचिनिः। 
-<----- द ३ इष्टिका । 


४. ~^ 


इशिकाया चनहस्तमानम्‌ रहर 
जितैः ेत्रफलम्‌ ४०। उन्ह्येण 

गुणितं चितेवनफलं १२०। 
लभ्धा २५६० इष्टिकासंख्याः। 





) 
| 
| 
(~ 
| 
| 


[न ` ~) 2 प 
` -------- > --२ = | स्तरनख्याः २६। एवं पाषाणः 
ह छ 2 चितावपि | 


इति चिनिश्यवदहारः । 

उदाहरण यर्हो चिति की खम्वाई ८ हाथ कः उसकी चदाह ५ हाय 
स गुणाकरने पर ८०८५ = ०० व. हार चितिका ज्ेत्रफटः हुभा। इसको 
चितिक्ी उचा ३ हाथ खे गुणा कर ७८० ८५३ = १२० धन हाथ खिति क्र 
घनफट हभ । जव णक ईट की खम्बा १८ अंगु को २४्से भाग देने पर 
२३ ‡ हाथ उमकी रम्बा हह । इसी तरह हट की चोदाई १२ अगुलः 
जीर उंचादईं ३ अंगु को २४से भाग देने पर चौडाई का हस्नास्मक मान 
2 = २, तथा उंचा्का हस्नाव्मक मान ==> हुए । अवह ङकी 
टम्बारई, चौड़ाई जौर उचा का घात करने षर >= दष हाय 
एक दट का घनकफर हुज1 । चित्ति के घनफट १२० मंइटकं धघनफटत्भ्रसे 
भाग ठैने पर १२० > दभु = 2४ = २५६० ईट की सस्या हुं । चिति 
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की उंवाई ३ हाथ हंटकी ठंखारं २ से भाग देने पर ६3 = >< = २४ 
हैट की पडि हुईं । इसी तर पत्थर की चितिमें मी करू भादि राना चाहिये । 
इति चिति भ्यवहारः। 


अथ ककवव्यवहारे करणसूत्र बृ्तम्‌ । 


9 
पिष्डयोगदलमग्रूलयो्दध्य सङ्कणितमङ्गुलात्पकम्‌ ॥ २ ॥ 
दार्दारणपथेः समाहतं षट॒स्वरेषु विहृतं करात्मकमू । 
अग्रमूलयोः पिण्डयोगदलं दाश्वारणपयेः समाहतं फक चेत्‌ अद्भुरारमङ्‌ 
ला वट॒स्वरेषु विहत करात्मक भक्ति । 
जिस रकी की चिरा करानी हो उसके अग्र ओौर जद की मुटाई के 
योग के आधे को रकी की म्बा से गुणा करज हो, उसे रकी जितनी 
अगह खीरी गहं हो उतनी संख्या से गुणा करमे पर अदि करु अगुलाव्मक हो, 
सो उसे ५७६ से भागद तो हस्तास्मक मान होतादहै। 
उपपल्िः- अथ कस्मिश्नपि काष्टे पिण्डस्य सममितिरानयना्थंमग्रमुलयो 
पिण्डयोर्योगदरू कृतम्‌ । तद्यदि काष्टदैर्ष्येण गुणितं तदा शेच्रफरुं भवतीति 
स्पष्टमेव । यदि काषस्य पिण्डदेध्यंऽङ्करार्मके तदा ते चतुर्विव्या 
भक्त जते हस्तास्मक्े, ताभ्यां काष्टस्य सेत्रफलम्‌ = पिण्डा 94 ष्यङः 
= पिणडादल > दर्वयाहल । ततोऽनुपातः--यथ्ेकेन दारणपथेनेदं फर तदाभीष्ट- 
दारणषथः क्रिमिति हस्ताव्मकं दारणमानम्‌ = पिण्डाङ्गल दष्क द्‌ पः 
अन उपपन्नम्‌ | + 
इकश्ाहरणम्‌। 
मूने नखङ्घुलमिताऽथ नृपाङ्कुलोऽग्र 
पिण्डः शताङ्कुलमिनं क्रिल यस्य ष्यम्‌ । 
तहाख्दारणपथेषु चतुषु कि स्या- 
इस्तार्मक वद्‌ सखे गणितं द्रूतंमे। १॥ 
किमी लटकङ़्ी की मुरां जरम २० अगुरु ओर अग्रम १६ अगुरुदहै। 


ककचस्यषहारः ६१३ 


यदि उसकी लम्बाई १०० अगुरु हो ओर वह ४ अगह चीरी ग्रहो, तो 
हे भिन्न ! उसका हस्ताष्मक मान शीघ्र बसाओ। 

न्यासः । पिण्डयोगदलं १८ दध्यंन 
१०० सङ्कुणितम्‌ 
१८०० । दादा. 
रणपथे (४) गु- 
णितम्‌ ॐ : ०० | 





।*2-1.. 


षट्स्षरेषु ५७९ विहृतं जातं करात्मकं गणितम्‌ ॐ* । 

उदराहरण--वहौँ मूर की मुटाई २० अगुरु ओर अप्र की सुराई 
१६ अगु है, तो सत्र के अनुसार इन दोनो के योगाधं 3१‡१६ = ॐ = १८ 
अगु को रकी की रूम्बाई. १०० अगु से गुणा करने पर १८ > १०० 
= १८०० वर्गाङ्कुल हुआ । इसको दारण प्थभ्से गुणा करने पर फल 
१८००५ ४ = ७२०० वर्गाङ्भु हभ । इसको ५७६ से भाग देने पर 
धनद = € वग हाथ फर इजा । 


ककचान्तरे करणसूत्रं साधब्ृ्तम्‌ । 
चिदयते तु यदि तियगुक्तवत्‌ पिण्डविस्ठृतिहतेः फलं तदा ॥ २ ॥ 
दष्टिकाचितिदषश्वितिखातक्राकचव्यवहतां खलु भूस्यम्‌ । 
कमकरारजनसम्प्रतिपश्या वन्पृदुत्वकराठनत्ववश्चन ॥४॥ 
यदि तु तिक द्वियते तदा उक्तवत्‌ पिण्ड तिस्तृतिह्तेः फल स्यात्‌ । दष्टिक्ा 
चितिषटपश्ितिखातक्राकचम्यवहृतौ खलु नन्दुस्वकटिनः्ववरोन कमकारजन- 
सम्प्रतिपध्या मूल्य भवतीति । 
यदि लकड़ी को तिरी लर्थात्‌ चौदह कं रूप में चीरा जय, तो 
"पिण्डयोगदर्मग्रमूलयोः, हस सूत्र के अनुसार मुटाई को रकी की चदाह 
से गुणा करने पर फर होताहे। हठे ङी चिति पश्थर ष्टी चिति, खात जीर 
क्रकच व्यवहार मे कारीगर (काम करने वाले ) की योग्यता तथा उने वस्तु 
की कोमरुता एवं कठिनता के अनुसार मूल्य होता है । 


३१४ श्ील्लादत्या 


उपपत्तिः--यदि तियंक्‌ छेदनेऽग्रमूरयोः पिण्डे समे तवा पिण्डविस्तृति- 
धातसमं केन्रफलं स्पष्टमेव । विव्‌ारणादिमूर्यं तु कास्जनस्य कौ शल्येन पदाथेस्य 
खद्‌ तवकटिनत्ववरोन च निद्धयते इति सयुक्तिकमेवोक्त भास्करेण । 


उदाहरणम्‌ । 

यद्टिस्ृतिदन्तमिताङ्कलानि पिर्डस्तथा षोडश यत्र कष्ठे । 

देषु तियक्नकसु प्रच कि स्यात्‌ फलं तत्र करात्मकं मे ॥ १॥ 

जिस ककडी.की चोडा ३२२ अगुरु जीर भुटाहं ५१६ अगुरु है, उसको 
खोड मे ९ जगह चीरे जार्य तो हस्तात्मक फर क्या होगा, यह बताओ । 
न्यासः, विस्तारः ३२ पिर्डः ६६ 
पिण्डविस्वृतिहतिः १२ । 
मागे ६ श्री ४६०८ | षट 
| | || र स्वरेषु ५५६ बहता जातत 
1100 |, ||, |. ^ फलं हस्ताः ८। 
इति क्रकचव्यवहारः । 





उ दाहरण- य्ह लक्डी की मुराई १६ अगुल कः उसकी चौडा 
६२ भगुखुसे गुणा कर १६५४२३२ =५१२व. अगुलको दद्म संस्या९्से 
गुगा करने पर ५१२८९ ४६०८ व. अगु हुजा। इसको ५७६ से भाग 
देने पर ४६०८ ~ ५७६ = ८ हेस्नान्मक फल हज, 
इति क्रकनचभ्यवहारः । 
थ राशिन्यवहारे करणसूत्ं वृत्तम्‌ ¦ 
अनणुषु दकश्षमांशोऽएष्वथंरदश्ांशः 
परिपिनवमभागः शुकधान्येषु मेधः । 
भति परिधिषष्टे बरिते बेधनिभे 
घनगणितकराः स्यु मागधास्ताश्च खायः ॥ १ ॥ 
जनणुपु धान्येषु ( परिधेः ) दशमांशः वधः स्यात्‌, जय जणुधान्यषु 


गराशिख्यवहारः ३१४ 


एकादशाः वेधः स्यात्‌, शकधान्येषु परिधिनवमभागः बेधः भवति । परिधि- 
वषे वर्णिते बेधनिघे सति घनगणितक्राः स्थुः, ताः मागधाः खायः च स्युः । 

मोरे धानकेदेरमे परिधि का << वेध होताह। छोटे धानकेदेरमें 
परिधि का र्द जीर शूक-धानमें परिधिका > वेध होतादहै। परिधिके दे 
भाग के वग को वेध से गुणा करने पर घन-हस्तका मानहोतादहै, जो मगध 
देश्च मै खारी कहराती है । 

उप्रपत्ति -अथ स्थुखसूचमणशुकधान्येषु क्रमेण परिधिदशमेकादशनवम, 
मागो वेधो भवतीत्यत्रोपरन्धिरेव प्रमाणम्‌ । यदि धाञ्यराक्ेः परिधिः =प, 


८ 9 
तदेयं सक्षभिः संगुण्य द्वाविज्ञाव्या भक्त मातं स्थुरुष्यास्समानम्‌ = ---= - 


8, स्वहपान्तरात्‌ । ततः परिधिगुणितम्यासपादः फलमिस्यादिना केत्रफलम्‌ 
पञ्च्या _प्र्प प 


= ~ > = -शरर-= उद्‌ । इदं कतेत्रफरं वधेन गुणिनं जातं समधनफटम्‌ 
ग ॐ धुं ५८ द ५८ 
य्य 2 । अस्य ज्यद्यः सूचावनक्छ्म््‌ = <:--‡-= ् ण र = (प, >< व 


इदं धान्यरारेघंनहस्तप्रमाणम्‌ । इदमेव मागध्देशग्रारीति परिभाषया स्पष्टम 
उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
समभुवि किल राशियः स्थितः स्थूलधान्यः 
परिधिपरिमितः स्यद्धस्तषष्टियदीया । 
प्रवद्‌ गणक खाय किं मिताः सन्ति नस्मि- 
न्रथ प्रथगशुधान्यः शूकवान्यश्च शीम्‌ ।। १॥ 
हे गणक, समतल भूमि में स्थित स्थुर, सुचम अर शुक धान्य, तीर्नोक 
ढेर की परिधि ६० हाथद, तो उनकी खारि के मान जल्ग-घट्ग वतान्नो 
अथ स्थूलधान्यराशिमानावबोधनार- 


यासः। ˆ 8 0 
& परिधिः ६८! वेधः ६ परिधेः 


| षष्ठांशः ६०। बिः ६००। वधः 


^ 


[ऋ € निघ्नः । लब्धाः खायः ६०० । 


२१४ लीलावत्यां 


अयाग्गुधान्यराशिमानानयनाय- 


न्यासः | हि 
परिधिः ६० । वेधः ६१ । जातं 


| फलम्‌ ४५ द | 


अय शुकधान्यराशिमानानयनाय- 
न्यासः। कि 
परधिः ६० । वेधः ॐ जावाः 


खायः ६६६ ३। 


उदाहरण य्ह स्थूरु धान की परिभि ६० हाथह, तो सूत्र के अनुसार 
इसका दशार्मांश्ञ १० ~~ १० = ६ हाथ वेध हुआ । अव परिधि ६० केष्ठुटे भाग 
ॐ = १० के वर्गं १०० को वेध ६ से गुणा करने पर १००८ ६ = ६०० घन 
हाथ इए । इसी प्रकार सूर्म धान की परिधि ६० के ११र्व भाग {१ हाथ 
वेधसे परिधि के वष्टांशके वर्गं १०० वर्गं हाथ को गुणा करने पर १९६८६ 
= ~ {९० = ५४५ घत हाय हुए । एवं शूक-धान की परिधि ६०के९्वें 
भाग ह हाथ, वेधसे परिधिके ष्टे भागकंवर्गं १०० व. हाथ को गुणा 
करने पर 4९.९० = 3.5० = ६६६२ घन ्ाथ हुए । 


अथ भित्यन्तबाह्यकोणसंलम्रराशिप्रमाणानयने करणसत्रं कृत्तम्‌ । 
दिवेदसत्रिभागेकनिध्नात्‌ तु परिधेः फलम्‌ । 


भित्यन्तबोद्यकोणस्थराशेः स्वगुणभाजितम्‌ ॥ २ ॥ 


भिरषन्तर्बाह्यकोणस्थराशेः परिधेः द्विवेदसन्रिभागेकनिन्चात्‌ (यत्‌ फलं तत्‌ ) 
स्वगुणभाजित तदा कलं भदति । 
धर की दीवार के भीतर तथा भीतर जर व्राहरके कोणोंमे रगे हुये 


राशग्यबहारः ३१७ 


धानकेदेर की परिधिकोक्रमसे २, ४ जीर भसे गुणाकर उनपरसेजो 
फर टो उनको अपने-अपने गुणक से भाग देने पर वास्तव कल होते है । 


उपपत्तिः--अथ भिश्यन्तर्बाह्यकोणस्थधान्यराकीनां परिधयः वास्तवपरि. 
धीनां कमेणाधशिच्तुर्थाशत्रिगुणितच्वतुर्थाश्षसमा भवन्तीति स्पष्टमेवातो भिस्या- 
दिङक्नपरिधीन्‌ प्रथमं क्रमेण द्विवेदचतुगुंणितष्यंश्ेः संगुण्य तेभ्यः पूरवोक्तप्रकारेण 
यानि करानि तानि हिवेदष्वतुगुणितभ्यंशभक्तान्यभीष्ट फलानि भवन्तीति 
कि चित्रम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
परिधिर्भित्तिलम्रस्य राशेर्खिशत्करः किल । 
अन्तःकोणस्थितस्थापि तिथितुल्यकरः सखे ॥ १॥ 
बहिष्कोणस्थितस्यापि पद्छध्ननवसम्मितः | 
तेषामा चद्व मे क्षिप्रं घनहस्तान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ || २॥ 
हे मित्र, दीवारमें खगे हुये धानके ठेर की परिषि ३० हाथ, तथाषरके 
भीतर भौर आर के कोनेमेलगे हुये देरी परिधि कम से १५ ओौर 
४५ हाथ है, तो उनके घमहस्त अलग-अरूग शीघ्र बताजो । 


अत्रापि स्थूलादिधान्यानां राशिमानावबोधनाय स्पष्टं चतरत्रयम्‌ 
तत्रादावनरुधान्यराशिमानावबोधकं चतेत्रम्‌ । 
न्यासः । अश्राद्स्य परिधिः ( ३० ) द्विनिध्नः ६० । 
अन्यः ६८५ चतुष्नः 
क अषि ६०। अपरः ४५ सत्रि- 
३० हि । | भागैक 3 निष्नः ६० । 
एषां बेधः & । रथ्यः 
~ फलं चुल्यमेताषत्य एव 
५, खायः ६०० । एतत्स्व- 
/ स्वगुणोन भक्तं जातं प्र 
यक्‌ प्रथक्‌ फलम्‌ ३००। 
१५० । ४४०। 


न्यासः 








२३१८ लीलावत्यां 


अथाशुधान्यराशिमानानयनाय- 





न्यासः । पूवषत्‌ ततेतरत्रयस्य स्वगुणगु- 
॥ि __ गितपरिधिः ६> । 
\ २० ^ || वेधः ईद | फ 
५ लानि २अमर्दक्ध । 
६ ---- श ६९९१ । 
॥ ५ ९ 9 
९४ प 2६ प 4 । 





अथ शुकधान्यराशिमाननायनाय- 


न्यासः ¦ अत्राणि पूतरेवत्‌ सत्त्रस्य 
म्घरगुणगुणितः 
परिधिः ६० | 
वेधः २९ | 
फलानि 

३३६३ । ६६६: | 


४५०2 | 





इति राशिव्यवहार: समाप्रः। 
[3 ॥ [स 
उदाहरण यषां पहटे स्थुटः धान कं ठेर का घन-हस्त निकाल्नाहै, तो 
सूत्र के अनुसार दीवारमें लगी हृदं परिधि ३०्कोरसं, भीनरसेकरनेमें 
गे हये ठेर की परिधि ऽ“५दाथङो भ्मे अर बराहरके कोनेमें ल्गे हुये 
ठेर की परिधि भ्५हथदको ते गुणा करने परं क्रमसे ६०२८२ = ६०, 
१५०८४ = ६०, जीर ~~ = ६० हूय ! सव र्थू(ट घान होने के कारण इल 


राशिष्यषहारः ३१४ 


परिधि का दक्षमांश्न = {£ = ६ हाथ वेध हुभा। 'परिधिषष्टे वगिते वेधनिन्ने" 
इसके अनुसार परिधि ६० के षष्ठां १० के वगं १०० को वेध ६से गुणा करने 
पर १०००८ ६ = ६०० खारिय हदं । इसको अपने-अपने गुणक अर्थात्‌ २, 
४ ओर से अलग-अलग भाग देने पर दीवारमें ल्गेहूये देरकी खारी 
= ~~ = ३००। धर कं भीतरकेकोनेमे ल्गेहूयेठेर की खारी =; 

= १५० आर धरके बाहर फोनेमें ख्गेहये ठेर की खारी = ६०० ~ ई 
= ८252 = १५० ८३ = ४५० । सुदम धान की परिधि भी उररीति से 
च्छया करने पर ३० हाथहीहोतीहे, ङिन्तु इसमे परिधि के एकादशा श वध 
होने के कारण {द वेध हुआ । वर परिधि ६० के प्रष्ठ १० के वगं १०० को 
चेध £ ६ से गुणा कर ~^ श्य = ९ कोरेसे भाग देने पर दीवार 
लगे हुये ठेर की खारी = ६६९६ = २२६० = २७२ हद्‌ । फिर ६९६२ 
भ्से भाग देने पर भीतरके कोनेमें रगे हये ढेर की खारी = {९२९९९ 
= १३६द हदं ओर ^~ को {से भाग देने पर बाहरकेकोनेमे लगे 
हुयेढेर की खारी = ~< ~ { = ~प == <=४०९यब्‌ 
इह । इसा प्रकार उदाहरण मेदी गह परिधि्योंको २ 9 2 आर यख गुणा 
करने पर श॒क-धान की परिधिभी ६० हाथ हहं । बहस परिषिक 
नवमांश ॐ = र वेध हुआ । परिधि ६० के पष्टाश्च १० के चमं ५०० को 
वेध ~~ से गुगा कर ~~ = ~~ -~कोरेसे भागदेने पर दीवारमें 


लगे हुये देर की खारी = 2, = ^ $< = ३२३३४ इई । ~+"~को से 
भाग देने पर दर्रः = १ = १६६; घर के भीतरकं कोनेमें खगे हय देर 
का फल हूजा। इसी प्रकार ~° कोसि भाग देने पर बाहरककोनेमें 
लगे हये ठेर की खारी = >म‰९2 + 2 = < = ५०० हुड । 


इति राश्िभ्यवहारः समाप्तः । 
अथ हयाठयबहार करणसूत्र वृत्तम्‌ । 
छाययोः कणेयोरन्तर ये तयोगे विशटेषभक्ता रसाद्रीपवः । 
सेफ़रग्धेः पदध्नं तु कणान्तरं मान्तरेणानयुक्तं दले स्तः प्रमे ॥ 
छाययोः कर्नयोः अन्तरेये स्तः तयोः व्गविश्टेपभक्छा रस्राद्रीपवः, मकटय्धैः 
परनन तु कर्णान्नरं भान्तरेण उनयुक्त दके प्रमे सनः। 


६२० लीलाबत्यां 


दोनो छाया ओर दोनो कणौ क अन्तरजो हौ, उनके वर्गो के अन्तरे 
५७६ म भाग देकर भाग फलम १ जोड कर उसके वगमल से कर्णो के अन्तर 
को गुणा कर फल में अरूग-अरग षायान्तर को घटा कर भौर जोढ्‌ कर आधा 


करं तो दोनों छाया्टोती है । 


उपपत्तिः कर्ष्यते अ द्‌ = द्वादशङ्गुरक्षङ्कः। व द्‌ = रुषुख्छाया, 

द्‌ स= बृहस्ाया, अ व > रघुकणंः, अ स = बृहत्कणेः। बृ. कणं + ल. कणे = क. 
1 यो, ब-क-ल-क ~क. अ, बृ. छा +ट ह्ाच्छा- यो, 

4 ब. च्ा-र्.छा-ष्ा- अ। 
| अथ अवः -वदुरेन=्अदर्=्असे-दुसेः 
# असः - अवर दसः -व दुः, 
¦ \ वा(अस+अव) (जस-अव) 
व॒ द॒ म =(दस~+वद)(दस-वद्‌) 

त्रा, (बृ. कणं +ल. कणं) (ब. क्ण-ल. कर्ण) = ज्र. दु-+ल. दा) 
(बृ.-दखा-ल दा) क. योक" अद्याः योर<द्धा- अ, 


छा.-थोभ्द्ा. अ 
य" = | ततः संक्रमणगेन ब्रु. क 








“ कयो 
क. ५ 
योद्धा. अ 4+क- अ या +ष्टा- अं 
छा. छु +  तथाह्न-्ला= घा या+छाः अ, 
२क. अं रे 


जथ ब्रु. कर्-च्. छाग = १२, 


_ ^ छायोर्ष्धा-अ~+क- अः \ छा.योज+द्धा-ञअ 
` (  रक्र. व न ) हि ( "क ) 


छा. योजा. अः + रष्का-योर्द्धा- अं) क. अर +क- अः 


चा १४७ न 
छ कऋ.अः 


 छा-योध्त+छा- अः +र छा-योन्षछु- लं 
४ 
, छा. योः (छा. ञः- क. अः )-क.र्र्(छा.अग्- कर) 
® ® ४ क ह बं द 
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(चायो क.) (छाः अं - कअ) 
४क.अंः 
१४४ ०८४ क. अग - (छाः योर-क- जं) (छा. अर -क. अंग ) 
७६ क. अः ६ 
य [1 | ञ्ज 
छा"अं- - क. अः क 
४ २. ५७६ क अ „२. ह | 
„ का" योः = 4 क म्‌ (का अर्क र+१) 


र ^ +-१ = क.अषवु 


दा. अः - क. अः 


1 * अं 
ततः सक्रमणेन रू. छा--++१द चाः = ह. दा 


क.अ पदा 


छा यो=क.ज 


~ अत उपपन्न सतम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 

नन्दचन्द्रमितं हाययोरन्तरं कणेयोरन्तरं बिश्वतुल्यं ययोः | 
ते प्रभे बक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्त्यसौ ष्यक्तमव्यक्तयुक्तं हि मन्येऽखिलम्‌।१॥। 

जिन दो श्वाय का अन्तर १९ आर्‌ उनके कर्णौ का अन्तर १३ है, उन 
दोनों छाया को उपपत्ति जानने वारे जी भ्यक्ति कष, उन्हे पारी भौर 
बीजगणित के सभी युकिकं ज्ञता समक्षं! 
न्स 
छयान्तरम १8 । कर्णान्तरम्‌ १३। अनयो- 
कगान्तरेण १६२ भक्ता रसाद्रीषवः ५७६ । 


स्मः 
२५ लब्धम्‌ ३। संक्रस्यास्य ४ मूलम्‌ २। अनेन 
र गुणितं कणोन्तरं २६ दविष्ठ भान्तरेण १४ 





7 ॥ >, उनयुतम्‌ ७ । ४५ | तदर्धे लम्बे घछ्ाये 
न्य | "द 
५ | तक्कृत्योर्योगपदमित्यादिना जातौ कणो । ॐ । + । 
उदाहरण यर्हौ दोनो छाया का अन्तर १९ ओर दोनो कणं का अन्तर 
१३ ह, तो सृत्र के अनुसार छायान्तर १९ के वग ३६१ मे कर्ान्तर १६ के 
वग १६९ को घटा कर शेष (३६१ - १६९ ) = १९२ से ५७६ मे भाग देने 


१२२ लीलावत्थां 


से लष्धि ९६६ में १ जोड कर (६4१) के वगंमृरू रे को कर्णान्तर 
१६ से गुणा करने पर १३५८२८२६ हुआ। हस्म छायान्तर १९ को घटा 
सथा जोढ्‌ कर दोन का शाधा करने पर क्रम ते छख्चुण्डाया = 2५२९ = 
शौर बृहण्छाया = २६/१९ = >£ हुई । भव ङ- छाया ई के वरं 4 मे शंकु 
१२ के वशं १७४ को जोढु कर ( > + १४७ = ४46 )= ~ का 
मूर रेने से ^ र्षु कणं, भौर श्र. छौ + के वग २५२५ मं शंकु वगं १४४ 
को जोड़ कर ( ~ + १४४ = <£ ) = २.६५ का मूल रेने पर 


^ इृहष्कणे हभा । 





छायान्तरे करणसुत्न बृत्ताघम्‌ । 

शङ्कुः प्रदीपतरशङ्खतलान्तरघश्छाया मवेद्धिनस्दीपरिखोच्च्यमक्तः। 

प्रदीपतरशाङ्कतकान्तरघ्नः शङ्कुः विनरदीपरिखोष्च्यभक्तः छाया भवेत्‌ । 

दीप की जद ओौर शङ्कुः की जके बीचकी भूमिको शङ्कसे गुणाकर 
गुणनफर को दीपशिखा की ऊचाष्मे शषङ्कुको घटाकर शेषसे भागदुंतो 
छाया होती हे । 

उपपत्तिः-करप्यते द्‌ क = शङ्कु, अ व = दीपरशिखौष्ष्यम्‌ अ द = 
प्रदीपतलश्चङ्कुतरान्तरमूमिः = कप,सद 
= दाया, पवन व-अपन्ञअव 
-द्‌ क द्रीपशिलौष्य - राङ्क । अथ, 
वपक, कद्‌ स त्रि्युजयोः साजाव्यादन्‌- 


पकम दुक _| 
पातेन -द्‌ स= "दल , वां हाया 





= # धत उपपश्चम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
शङ्कभदीपान्नरमूष्िटस्ता री पोच्द्धतिः सार्ध॑करत्रया चेन्‌ । 
शङ्कोस्तकराऽकौक्गुलसम्मितस्य लस्य प्रभा स्यात्‌ कियती बदाष्च ॥१॥। 
यदि शष्कु भौर दीप की अद के बील की मूमिदे हाथ जौर वीप की चां 
के तीम हाये, सो १२ अङ्युरुके शङ्कु की छाया कामान शीघ्र जताजो। 


धायास्बबहारः ३२३ 
न्यासः | 
शङ्कुः ३ । प्रदीपशङ्कुतलान्तरम्‌ ३ 
अनयोषोतः ३। विनरदीपरिलौ 
न्येन ३ भक्तो लब्धानि हाया 
कुलानि १२। 


५16 





[8 भूः ३ चाया ग 

उदाहरण यश शङ्क १२ अगुर, अर्थात्‌ ( २२ हाथ =) १ हाथदहै, तो 
सूत्र के भनुसार शङ्कु ३ हाथ को, दीप भीर शङ्क की जद्के वीचकी भूमि 
२ हाथसे गुणाकर (१८३) ई को, दीपकशिखा की उंचाईं (३१ हाथ=) 
र हाथमे, शके हाथकोषघटाकर शेष (६-3={=-) ३ हाथके भाग 
देने पर ( इ३§ ) > हाथ = १२ अगुरु छाया हरं । 

अथ दीपोच्द्ुत्यानयनाय करणसूत्रं इृताधेम्‌ । 

छायाहृते हु नरदीपतलान्तरष्ने शङ्को भवेभरयुते खलु 
दीपकोच्च्यम्‌। २॥ 

नरदीपतलान्तरत्े शङ्कौ छायाहते तु नरयुते सति खलु दीपकोर्ष्यं भवति । 
शङ्क को दीपतर शौर शङ्क की जद के बीच की भूमिषे गुणा करें भीर 
छायासे भागदे; ब्ध में शङ्क फो ओदने पर दीप की उखा होती है । 
उपपतिः-- शङ्क प्रदीपतरूशङकतरान्तर्रश्कछायस्यादिसूत्रोपयलौ व प क, 
कद्‌ स त्रियुजयोः साजात्यादमुपातेन व पर= क्व वा भ कष्-भष 


वक्व _ शङ्क >‹ नरवीपतरान्तर 
==; वा दीपौरुष्यम्‌ पं ॐ -----------~-------- 
बुसं 1 हाया 


५ कीपौरूयम्‌ = श ५ नरदीपतकानतर +. शङ भत उपयम्‌ । 


३२४ ज्ीलाबत्यां 


उदा रणम्‌ 
्रदीपशक्क्वन्तरम्‌स्िहस्ता छायाऽङ्गुलेः षोडशभिः समा चेत्‌ । 
दीपोच्िद्भितिः स्यात्‌ कियती वदाशु प्रदीपशक्क्वन्तरभुख्यतां मे ॥१॥ 
यदि दीप नौर शङ्कुकी जद क वीच की भूमि ३ हाथ भौर छाया 
१६ अगुरुदै, तो दीप की ठँचाई बतानो। एवं दीपकी उचा जान कर 
उसी छाया भौर शङ्कु पर से दीप र श्ङ्कुकी जडके वीच की भूमिका 
मान बताओ । 


न्यासः । 


शङ्कुः १२। छायाङ्कुलानि 
१६। शङ्कुप्रदीपान्तरहस्ताः 
३ । लब्धं दीपकौच्च्यं 
हस्ताः -‰- | 





उदाहरण-- य्ह सूत्र के अनुखार शङ्क १२ अगुरु अर्थात्‌ हाथको 
दीप ओर शकु की जड के बी की भूमि ३ हाथसे गुणा कर ८ ३३ को, 
छाया (१९ अगुरु =२६ हाथ= ) रई हाथ से भाग देने पर रुन्धि 
(३>‡= ३०८३ =) भे्ाय्मे - डु हाय जोक्ने पर (४#२=) 
हाथ दीप की ठंचण्टं हु । दूसरे प्रभ का उत्तर भगे है। 
परदीपश्क्वन्तरभूमानानयनाय करणसू बृत्ताधम्‌। 


विश्ङ्कदीपोच्छयसंगुणा भा श्षङ्ङ्ध्ता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 
भा विक्षहकदी णोष्छयसगुणा, शङ्द्‌ छता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 
दीप की खाई मं शाङकुको घटाकर जो ष्ो, उससे छायाको गुणाकर 
ककु मे शङ्कसे भागे, तो दीप णौरशङ्कुकी जदके बीष्की भूमि 
होती है । 


छायाष्यबहारः ३२१ 


उपपत्तिः--शङ्कः प्रदीपतलकषङ्कतरान्तरन्नरद्धायेरयाविसुचस्योपपली व प क, 
५९ पं | 
1 ब वा, अद 
-द्स)(जव-अप) -दस(भव-कद्केवा दीपनरान्तर 
ह कड | 
छाया » (दीपोष्टिति - शङ्क) अत उपपन्नम्‌ । 
शङ्क 


कंद स त्रिभुजयोः साजास्यादनुपातेन ~प क = 


उदाहरणम्‌ । 
पूर्वोक्त एव दिपोच्छ्रायः छ । शङ्क्वङ्गुलानि १२। छाया १६। 
लब्धाः शंकरुप्रदीपान्तरहस्ताः ३ । 
उद्ाहरण-यर्ह पूर्वोक्त दीप की उंचाहुं ~र हाथ, शङ्कु १२ अगु 
अर्थात्‌ > हाथ ओौर छाया १६ अंगुक अर्थात्‌ ३ हाथ, तो सृश्र के अनुसार 
दीप की उचा न हाथमे शङ्कु >े हाथ को घटा कर शेष ( \ - = )=ड9 
हाथसे, छाया र हाथको गुणाकर >= ईव. हथ को, शङ्कुर हथ 
से भागदेने पर ३-~२=३>८३ हाथ = हाथ, दीप भौर शङ्कु की जक के 
बीच की भूमिका मान हुना। 
छायाप्रदीपान्तरदीपौच्च्यानयनाय करणसूत्रं साधशृ्तम्‌। 
छायाग्रयोरन्तरसंगुणामा छायाप्रमाणान्तरहृद्धवेद्भूः ॥ २ ॥ 
भूशंषातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपश्चिखोच्च्यमेवम्‌ । 
मराशिकेनैष यदेतदुक्तं व्याप स्वभेदैहैरिणेव विश्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
छायाग्रयोः अन्तरसंगुणा भा छ्ायाप्रमाणान्तरहत्‌ भूः भवेत्‌ । एवं भृश 
घातः प्रभया विभक्तः दीपशिखौरूष्यं प्रजायते । एतत्‌ यत्‌ उकं तत्‌ हरिणा 
स्वभेदेः विश्वं इव त्रैरािकेनेव व्याप्तम्‌ । 
दोनो ष्ायाके भग्र के बीच की भूमिषेह्ायाको गुणा कर गुणनकफर मं 
दोनो छाया के अन्तर से भाग दं तो मूमि होती हे। भूमि जौर शङ्कु के गुणन- 
फल को छाया से भाग वेने पर दीप-कशिखा की उवाह होती है। जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु के मेद्‌ से यह षंसार भ्याक्तहै, उसी प्रकारये सभी गणित 
त्रैराशिक के मेद्‌ से ग्या है ; 


द२९ लीखबस्यां 


हपपत्तिः-- कव्यते, अ व = दीपोष्डितिः। च भ = शङ्कः=क प। 
नगसनप्र छा, पदन्दह्ि.द्ा। सदु = क्ायाग्रान्वरम्‌ । अथक निन्दोः वस 
समानान्तरा कट रेखा विधेया, वदा न खस, पक ट त्रिभुजयोस्तुख्यस्वात्‌ 
नसन्पटनच्पः छा, अतः टेद्न्ष द-प रन्हि. ा-परः छा। 
थ दवस त्रिभूजे व स आधारस्य समानान्वरा कटररेखा तेन कषहाण्यायेन 


व दुट दुक 
~~~ = “-- अ 
टस = क द । परञ्च, दव त्रिभुज वथ 
1 ६... 
; \ आधारस्य खामानान्तरा कपरेखा तेन 
॥ द्क~द्प। बट ~ष्ष, 
| ९ ठ कव पथ ` टस पञ 
न स: भअ 
| ग प टस ~-पञ . १२ स्‌ = १+ज। 
| भ ५ दट दुष बरुट दष 
 -, वयस ११.२१. 
६1 न स प < द `“ इट ` इष 


बात । .. भद्र) कावः भूमि 


_ छायाप्रान्तरन्द्िः चा 
दि-्ा- पचा 


,_ __ _ द्योयाप्रान्तरर्प्रः छा 
। एवमेव प्रथमभूमिः = अ सर ह 


लतः व दु, क पद्‌ त्रिुजयोः साजास्पादनुपातेन - अ व=१९ग प 


पदु 
दि 
ष्म = दोपशिखौख्ष्यम्‌ । एवमेव व जअ स, च नस त्रिसुजयोः साजा- 


त्यादुनुपातेन - अ व = कीपौश्यम्‌ = 


पच्चम्‌ । 


नमस _ शङ्क भ्र. भूमि 
नस धर. 


अत उष. 


उदाहरणम्‌ । 
शङ्कोभाोऽकमिताक्गु लस्य सुमते ! रश किलाष्टाश्गुला 
छायाप्राभिसुखे करद्यमिते न्यस्तस्य देशे पुनः । ` 
तस्येवाकंमिताङ्कला यदि तदा द्लाया्रदीपान्तरं 
दीपौच्ध्यं च कियद्रद्‌ व्यबहृति दयायाभिषां वेर्सि चेत्‌ ॥ १॥ 


जछ्ाखन्यबहारः २२५ 


हे सुमते, १२ अगुरु के शङ्क ी छाया < अगुरु पाई गई, फिर उसी 
शङ्क को छाया के भभ्रङी ओर २ हाथ आगे करके रखनेसे दृसखरी क्खाया 
१६ अगुरु हुई, तो यदि तुम कछायाभ्यवहार जनते ष्टो, तोष्धायाङके अप्र भौर 
दीप-तर के बील की भूमि तथा दीप की उखां बताजो। 


न्यासः। 
६-> अत्र छायामयोरन्तरमह्ग- 
२ लात्मकम्‌ ५२ हाये चत] 


१२। अनयोराद्या ८। इयमनेन 
५२ गुणिता ४१६ । छाया्रमा- 
णान्तरेण ४ भक्ता लभ्यं भूमा- 
नम्‌ १०४ । इद्‌ भथमश्छाया 
५. शद्ध ९९ परदीपतल्लयोरन्तरमित्यथंः। पएषं 
हितीयच्छायाप्रान्तरभूमानम्‌ 


भूः । छा ३।मूः % । छादे 
१५६ । मूशंङुषातः प्रभया विभक्त इति जातभ्ुभयतोऽपि दीपोच्च्यं स- 
ममेष हस्ताः ६३ 


एवमित्यत्र छ्लायाढ्यवहारे तरैराशिककल्पनयाऽऽनयनं षतेते । तद्यथा । 
प्रथमच्छ्ायातो ठ द्वितीय्न्लाया १२ यावताऽधिका तावता ्ायावयवेन 
यदि शछचायाप्रान्तरतुल्या भूञेभ्यते तदा यया किमिति, पं पृथक्‌-प्रयश्‌ 
ह्वायाप्रदीपतल्लान्तरप्रमाणंलम्यते । ततो दवितीयं त्रराशिकम्‌ यदि छाया- 
हुल्ये भुजे शं: कोटिस्तदा भूतुल्ये भुजे किमिति लब्धं वीपकोश्यमुम- 
यतोऽपि तुल्यमेव । एवं पद्वराशिकादिकमखिलं त्रैराशि कः कल्पनयेव 
सिद्धम्‌ । यथा भगवता नारायणेन जननमरणक्लेशापदारिणा 
निखिलजगञजननैकबीजेन  सकलमुबनभाषनगिरिसरिष्सुरनरसाघ्ु- 
दिभिः स्वभेदैरिदं अगदूञ्याप्तं तथेदभखिलं गणितजातं त्रैराशिकेन 


व्याप्तम्‌ । 


११८ लील्लावत्यौं 


उदाहरण- यँ प्रथम शङ्क की जङ्से द्वितीय शङ्कु की जङ्‌ तक 

२ हाथ अर्थात्‌ ४८ अगुरु है । इसमे प्रथम ह्ायाका मान ८ अंगु धटानेसे 
प्रथम कायाग्र से ह्ितीय श््कु के मूठ पन्त भूमिका मान (४८- < =) ४० 
अगुरु हश । हस्म द्वितीय छाया ५२ जगुर जोडने से दोनो छाया अग्रो 
का अन्तर ४० + १२५२ अगुरु हुजा। जव सूत्र के अनुसार प्रथम द्लाया 
८ अगुरु को दायाघ्ान्तर ५२ अगुरखस् गुणा कर ८ >८५२ = ४१६ व. अंगुल 
को दोनो छाया के अन्तर (१२ ८=)४ अंगुटसे भाग देने पर >£ 
= १०४ अगुरु प्रथम भू-मान हूजा। इसको शङ्कुः 9२ अगुखस्रे गुणाकर 
प्रथम छायासे माग देने पर ~<) = १२८१२ = १५६ अगुरु दीपकी 
ऊँचाई हृं । इसी प्रकार छायाभ्रान्तर ५२ से ह्वितीय छाया १२ अंगुरुको 
गुणा कर दोनो हाया के अन्तरं ४ अगुरुसे भाग देने पर +2>‡ = १५६ 
अगुरु द्वितीय भूमि इई । इसको शष्कः ५२ अगुरुसे गुणा कर द्वितीय छाया 
खे भाग देने पर 44६42 = १५६ अंगु = ६१ हाथ दीप की उंचाह हुई । 
हस तरह प्रथम दाया का हस्तास्मक मान = => प्रथम भृमि १०४ 
अगुल == ४5 हाथ । द्विनीय दाया १२ अगु = १३ 
हाथ = दे हाथ । हिनीय भूमि = श्र हाथ = ६ हाथ, भीर दीप की 
उचा = ६२ हाथ । 
यदेवं तदू बहुभिः किमित्याशद्कयाह-- 

यक्किञ्िद्गुण मागहारविधिना बीजेऽत्र वा गण्यते 

तत्‌ ब्राक्िकमेव निमैरुधिपामेवावगम्यं प्रिदाम्‌ । 

एतचद्वहुधाऽस्मदादिजडधीधीवृद्धि बुद्धया बुधै 

स्द्धेदान्‌ सुगमा विधाय रचितं प्राज्ञः प्रकीणादिक्म्‌ ॥ 

बीज्ञगणित अथवा रीखावती में गुणन जौर भागहारकी व्रिधिसेजो 

ङ कहे गये है वे सभी स्वच्छ ( तीव ) इद्धि वाटो के लियि त्रैराक्षिक ही 


समक्चना चाहिये । उसी त्रैराशिक के भेदो को सरल बना कर हम जसे मन्द 
भुदिर्यो के लिये पूर्वाचार्यो ने प्रकीर्णं लादि गणितो की रचनाकीदहे) 


इति श्रीभास्कराचायेविरचिनायां लीलाबत्यां द्ायाधिकारः समाप्रः। 


कुट्‌ कठ्यबहारः {| 


छथ कुटूके करणसूत्रं इत्तपव्चकम्‌ । 
भाञ्यो हारः केपकथापवत्येः केनाप्यादौ सम्भवे कटकाथेम्‌ । 
येन च्छिनो भाञ्यहारौी न तेन क्षेपरैतद्दृष्टुदिष्टमेव ॥१॥ 
परस्परं भाजितयोयेयोयेः लेपस्तयोः स्यादपवत्तेनं सः । 
तेनापवर्तेन विभाजितो यो तौ भाज्यहारौ द्टसंज्ञकौ स्तः ॥२॥ 
मिथो भजेत्‌ ती ष्टभाञ्यहारो यावदिभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलन्यधोऽघस्तदधो नितरेश्यः क्षेपस्ततः शुन्यस्चुपान्तिमेन ॥२॥ 
स्वोर्ध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं स्यजेन्पुहुः स्यादिति राशियुग्मम्‌। 
ऊर्ध्वो विभाज्येन द्टेन तष्टः फलं गुणः स्यादधरो हरेण ॥४॥ 
एवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युलंग्धयश्चद्विषमास्तदानीम्‌ । 
यदागतो रुब्धिगुणो विश्लोध्यौ स्वतक्षणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥५॥ 


सम्भवे सति कृटकार्थं केन अपि अङ्कन आदौ भाज्यः हारः केपकश्च अप- 
व्यः । येन भाज्यहारौ चिन्न तेन कोपश्च न दिक्च: तदा एतत्‌ उद्िष्ट दुष्ट एव । 
परस्परं भाजितयोः ययोः संख्ययोः यः शेषः सः नयोः अपवतंनं स्यात्‌ । तेन 
अपवत्त॑न विभाजितौ यौ भाञ्यहारौ तौ द्ठसंक्षकौ स्तः तौ दढमाज्यहारौ 
मिथः तावत्‌ भजेत्‌ यावत्‌ विभाञ्ये इह रूप भवति । फलानि अधः अधः 
( निवेश्यानि ) तदधः रेपः निवेश्यः ततः शून्यं ( निवेश्यम्‌ ) । उपान्तिमेन 
स्वोध्वं हते अन्स्येन युते तत्‌ अन्त्यं व्यजेत दति मुहुः ( क्रिया कार्यां तदा ) 
राक्ञियुग्म स्यात्‌ । उप्वंः दृडेन विभाञ्येन तष्टः फ स्यात्‌ । अधरः हरेण तष्टः 
गुणः स्यात्‌ । एव तदा एव यदा अत्र रचयः समाः स्युः। ताः चेत्‌ विषमाः 
तदानीं कुन्धिगुणौ यदा गतौ स्वतक्षणात्‌ विदोध्यौ शेपमितौ तौ स्तः। 


यदि जपवर्तन की सम्भावनाहो, तो कटक के लिये किसी अङ्क ( संख्या ) 
पे भाज्य, हर भौर शेप तीनों को पहरे अपवत्तन देना चाहिये । जिस संख्या 
ते भाज्य एवं हर मेँ अपवर्तन रुगे ओर उससे केप म अपवर्तन ( निःशेष 
भाग) न ङ्गे, तो उस्र उदाहरण को टी अशुद्ध समक्षं । जिन दो संशयार्थं मं 


९० लीज्ञावत्यां 


आपसे भाग देने पर अन्तम जो शेष रहे वही उन दोनों संश्यार्भोका 
महन्तम समापव्तंक होता है । उस महनत्तम समापवत्तंक से भाञ्य ओर हार 
मँ भागवेनेपरवेष्द होते है, अर्थात्‌ उनर्मे फिर किसी अङ्क निश्शेषकामाग 
नहीं रुगता दहै । उन श्ड भाञ्य जौर हरमे आपसे तथ तक भाग देना चाहिये 
जब तक भाज्य १ अङ्क बचे । रब्धिर्योको क्रम से नीशे-नीश्े रख कर उनके 
नीषे शेप को भौर सबषे नीचे शून्य को रक्ख। उपान्तिम अङ्क को अपने 
ऊपर बारे अङ्क से गुणाकर उसमे अन्तिम भङ्क को जं ओर उस अन्तिम 
अङ्क कोध्यागदुं। इसी तरह फिर उपान्तिमि को अन्त्य ओौर उसके उपर के 
अहक को उपान्स्य मान कर उक्रीतिसे क्रिया तव तक करनी चाहिये जब 
तक्र प्ङ्किमेदो राशि बच जौँय। उनमें ऊपर वाली संख्यामे हद भभञ्यसे 
जीर नीचे वाली संख्याम श्दहरसे भागदैनेपरजो शेष थयेवे कमसे 
लग्धि ओौर गुणक होते) रेकिन इस प्रकारसे रूष्ि जौर गुणक तभी 
ठीक होते है, यदि भाञ्य ओर हरमे परस्पर भाग देने पर रूर्ि की संख्या 
समष्ो। यदि उसकी संख्या विषम हो, तो उक्त रोति से अये हुये ग्ध 
ओर गुणक को जपने-अपने तकण अर्थात्‌ माञ्य भौर हर मे चरने से वास्तव 
रन्धि जओौर गुणक होते है । 


उपपत्तिः--यदि भाञ्यः = भा, हारः = ह, शेपकः = से, रुड्धिः = रु, तथा 
गुणकः = गु, तदारापोक्स्या - ख = ४ 

." हरल -मान््गु+के। अत्र यदि "हुः अनेन भक्तो हरः शुद्धयति 
तद्‌! प्रथमपक्षस्य निरवयवष्वात्तत्तरयस्य द्वितीयपकषस्यापि “ई' अनेन भक्तस्य 
निरवयवत्वं स्यात्‌ । तन्न यदि ट्र अनेन भक्तो-भाञ्यो निश्शेषो भवति तदा 
शेपोऽपि द" अनेन निश्ेषो भवध्येवान्यथा निरवयवस्य सावयवेन सह समस्वा- 
पत्तिः स्यात्तेन येनच्दन्नो भाऽ्यहारौ न तेनेस्य।चुपपन्नम्‌ । अथ अ, व अनयोम- 


अ ठ 
हष्वमापवन्तनानयनाय ककूप्यते द =स + द्ध" तदा 


कुट कठ्यबहारः १११ 


पुनयंदि --- च्छ +० तदाद =शष्‌ ०००... ( ३ ) 


धन्र "प" अनेन ।द्‌" निश्शेषं भवति तेन ( १ )(२) स्वरूपयोरपि “प 
नेन निश्शलेषभजनात्‌ “अ, "व अनयोः "प, अपव्तनाङ्क, स च ( २ ) स्वरू- 
पावरोकनेन मलम इति स्फुटं तेन (“परस्परं भाजितयोयंयोरिष्यु पन्नम्‌ ।› 
तत्रैव ८ २) स्वरूपावरोकनेन स्फुटं श्ञायते यत्‌ भ व अनयोः “प' ततोऽधिकं 
महद्पव्तनं न स्यादत एव महत्तमापवसंनाङ्केन भक्तौ भाञ्यहारौ द्दसंशकौ 
स्तः इति समीच्वीनम्‌ । दद्र भाऽ्ययोर्भिथो भजनादन्ते रूपतुश्यमेव शोषं 
स्यादन्यथा पुनरपवत्तनप्रसंगः संभवत्यतो यावद्धिभाश्ये भवती रूपमिति 
युक्तियुक्तम्‌ । | 


अथ गुणग्ध्योरानयने विचारः- 


भाञ्यः = १०३, हारः = ७१, शेपः, तत्र मुणकः=य, 


क्षिः = क, तदा कुष्टकोक्स्या रुम्धिः = क = ‡ “` ०1 


य॒ ८ १४२+य.>८२.१ + -२ य+ ९१ य+ चे र्य +नी 
ड 9 


१य ~+े |, ७१ नी-के ९्नी-चे 
= -. य = दषु रेनी + --ङइष-- 


=स्नीकपी, पो १नीर्-रे, , नी = ३१. पी+ 
दपी+१पी+के = पीतो, . लो = भ पी+जे 


पी=१्रो | २ रो + -->-- =्र्रो+ह, 


-* ह = को = .". छो = २ =भ्ह-~+चे 


इदमभिश्न रोहितकमानम्‌ । अत्र विलोमकोश्थापनेन या, का माने भग- 
मिष्यतः। जाचार्येणाङ्ककाचवा्थं हरितकमानं शुन्यं करिपितमतो रो = शे, 
" एी=रेशे+ततःनी=-२८(र्रे+०)+कशे, ततः 
य=२{३२८(श्शे+० )4+ चे } +र केम, 
एव विरोमकोष्थावनात्‌ 


३३२ लीक्ाबत्यां 
क~=२ [{(२कशे+०) +क्त} +रके+० |+ (रकरे+०) +र, 


त्र भाऽ्यहारयोर्मिथो भजनेनागता रूव्धयः क्रमेणोत्तरोत्तरमधोऽधः स्थाप्या- 
स्तद्धः शेपोऽन्ते खं निवेश्यं ततः स्वोर््वोहतेऽन्त्येन युते तदन्स्यमिस्यादिरीष्या 
राश्ञियुग्मं गुणलश्भ्योर्यावत्तावत्काटकयोमाने भवतः । एतेनोपपन्नं राश्ियुग्म- 
भित्यन्तं सृश्रम्‌ । 


गुभाक 


अन्न यदि रू ~ हाः › .". दार गु-माचके, 
गु _ गु हो * = 
~ ठ + " गु हो = गु-दहा>ड्‌ 


अथ गु.भा=~क्ते- हाल, प्तौ दट्‌-हा-भा. अनेन विश्षोधितौ तदा 
गु.भानषे- दन्हाभा- = हा>ःल- इ्हा-माः, 

भा(गु-दइन्हा)=कषेनहा(ख-द्र्‌भा-) ञनत्रयदि शु ~ इहा! अयं 
गुणः स्यात्तदा “छ ~ द-भा. अयं रुच्धिसमो भवेत्तत्र गु - ` हा = गुणक्ेषः । 


सकि) 


ल ~ इ-भा- = रुब्धि दोषः, -- = ट + 
भा भा 
" र =भष्ट+-लन्हे, .". ल-अनइन्र के, अत्र गुण शेषे रुन्धि्ोषे 


च (द, प्रमितकब्भ्योर्मानं तुख्यमेवेस्युपपन्न सर्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
एकविशतियुतं शतद्वयं यद्‌ गुणं गणक पञ्चषष्टियुक्‌ । 
पद्छबजितशतद्रयोद्‌ धृतं शुद्धिमेति गुणक बदाशु तम्‌ ॥ ५॥ 
हि गणक्र, वह गुणक बताओ, जिससे २२१ को गुणा कर, गुणनफल मे 
६५ जोड़ कर १९५ से भाग देने पर निश्रेष हो जाता दह) 


न्यासः । भाञ्यः २२१। हारः १६४ | क्तेपः ६५। 

अत्र परस्परं भाजितयोभोञ्य २२१ भाजकयोः १६५ शोषं १३। अ- 
नेन भाञ्यह्ारक्तेपा अपवर्तिता जातो भाग्यः १ । हारः १५ क्तेषः 
५। अनयोदेढभाञ्यहारयोः परस्परं भक्तयोलेभ्धान्यधोऽधस्तदधः क्ते 


कुदरकध्यवहारः १६. 
पस्तदधः शल्यं निवेश्यमिति जाता बज्ञी ४ । उपान्तिमेन स्वोध्वं हते 
५4 


इत्यादि करणेन जातं राशिद्रयम्‌ ६२ एतौ दढ माड्यष्ाराभ्वां २५ तष्टौ 
जातौ लब्धिगुणौ ६।५ इष्टाहतस्वस्परहरेण युक्ते इति वददयमाणविधिने 
ताविष्टगुणितस्वतश्चणयुक्तौो बा लब्धिगुणौ २३। २० | द्विकेनेेन षा 
४०।१५ । इत्यादि । 

उदाहरण --माञ्य २२१, हार १९५ जौर शेप ६५ दहै, तो भाञ्य जओौर 
हार का महत्तमापवत्तंन निकालने पर १३ हुभा। इसते भाञ्य २२१, हार 
१९५ ओौर शेप ६५ को अपवत्तन दैनेसे शद्‌ भाञ्य १७, शद शार १५ भौर 
केप ५ हुये । अब द्दृ भाज्य ओर हर को परस्पर भाग देने से प्रथम रुभ्धि १, 
देष रसे १५ को भाग देने पर द्वितीय रुब्धि ७, शेष १ हुआ, भतंः जागे 
की क्रिया सुश्र के अनुसार नहींकी गयी। प्रथम रूब्ि १ के नीचे दवितीय 
रुन्धि ७ को रख कर उसङे नीचे केप ५ को ओौर शेप के नीचे शून्य किखने 
से वह्वी हुई, जो मूर में लिखी है। अवर उपान्तिमेन स्वो्वे हते इस सूत्र के 
अनुसार वल्ली के उपान्तिम अङ्क ५ से उसके उपर वारे अङ्क ७ को गुणाकर 
उसमें अन्तिम अङ्क शून्य को जोडनेसे ३५ हुआ। फिर ३५ से अपने ऊपर 
वारे अङ्क १ को गुणा कर उस्म अन्तिम अङ्क ३५ के नीचेके५ को जोद्ने 
से ४० हा । इस तरह वह्ली पर से दो राश्शिर्यौ ४०, ३५ हूं । हन दोनो को 
द्द भाञ्य १७ ओौर हर १५ से भागवेने पर क्रमसे शेष ६ रूभ्धि भौर 
५ गुणक हये । अब इष्ट 4 से ष्दे भाञ्य १७ जौर श्द हर १५को गुणाकर 
गुणनफलों मेँ क्रमसे जाये हुये रुष्धि ६ ओौर गुणक ५ को जोङ़ने से दूसरी 
ङुभ्धि २३ जौर गुणक २० हूये। इसी तरह र हृष्ट परसे रूष्धि ४० शौर 


गुणक ३५ होते है । 
कुटकान्तरे करणसूत्र वृत्तम्‌ । 
भवति ट्बिषेयुतिमाज्ययोः समपवतितयोरपि वा गुणः. 
मवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च मवेदपवन्तेनसंगुणः ॥ ६ ॥ 
समपवक्षितयोः अपि युतिभाञ्ययोः कुष्टविषेः गुणः भवति । तन्न लपवततंनेन 


३६४ लील्ञाबत्यां 
गुणिता रूढिः. वास्तवा स्यात्‌ । पुनः समपवर्सितयोः युतिभाजकयोः यः गुणः 


भवति ख च अपवन्तनसखगुणः वास्तवः स्याव ; 

किसी संख्या से रेप भीर भाञ्य को लपवर्तंन देकर पहर की रीतिसे 
कष्िि ओर गुणक राना चाहिये । य्ह गुणक वास्तव होता है, दन्तु रब्धि 
को भपवर्तनाङ्क से गुणा करने पर वास्तव रूष्थि होती है । इसी तरह रेष 
ओर भाजक को समान अङ्क से अपवतन देकर उकरीतिसेजो गुणक 
उसे धपवत्तनाङ्क से गुणा करने पर वास्तव गुणक होता है ओौर रुग्धि वही 
वास्तव रुधि होती है । 


उपपत्तिः- अश्र कुहकोक्स्या ग.भा = शे = हा-ल, पशौ (अ, अनेन विमक्को 


गु.भा =+ _ हा-रु 
भ ह 


चे 


वागु -=-- = हा. 


तबा 


वागु>मा=के -हा न्क) रू = 3 | 


नत्र स्पष्टमवलोक्यते यत्‌ “गुः गुणो वास्तवः किन्तु रुब्धिस्तु ता इय न 
वास्तवातः जअपवत्तनेन गुणिता वास्तवा भविप्यति । यद्यत्र शेप भाजकयोर- 


गु >< ~ ९ 
पवततनाङ्क-=थ, तदा 0 =ष्ा>ल 


। 1 





वायु >‹भा~ स हा ;.ल, 
(1 भ भ 
भाषे 
वा यु भाटकं हा > . .छ = ह] 


अश्र रर्धिस्सु बास्तवा “क, किन्तु गुणः -~ अय जपवंतनाह्केन अ” अनेन 


गुण्यते तदा वास्तवः शशु गुण को भविष्यतीस्युपपश्च स्वम्‌ । 


कुटकठ्यवहारः 1: 


इद्ाहरणम्‌ । 
शतं हतं येन युतं नवत्या विवर्जितं वा शितं त्रिषष्ट.था । 
निरग्रकं स्याद्‌ मे गुणं तं स्पष्टं पटीयाम्‌ यदि कुट केऽसि ॥ १॥ 


वह गुणक बताओ जिससे १०० को गुणां कर उस गुणनफरु मँ ९० ओक 
कर या घटा कर ६३ से भागः देने पर निश्शेष हो जता है) 

न्यासः भाडयः १८० । हारः ६३ । त्ेपः ६०। 

उपान्तिमेन स्वोर््वे हतेऽन्त्येन युत 
॥ इत्यादिकरणेन जातं राशिद्रयम्‌ । 
जाता पूत्रवह्लन्रिव ३४३६ । जातौ पूत्ेबह्लन्िगुणौ ३० । 
ततेपाणां बह्ली, | ५८ । अथवा माग्यत्तेगै दशभिः 


© © = ६) ६१ = =# 9 


न 


(पवस्य माञ्यः १० । क्षेपः ६ । परस्परभजनाह्लभ्धानि फलानि क्तेः 
रस्यं चाघोऽधो निवेश्य जाता- 

| पूरवबह्लन्धो गुणः ४८। अत्र लब्धिं 
: भ्राह्या । यतो लन्धयो विषमा जाताः अतो 
| गुणः ४८ सबरतक्षणादस्मा ६३ द्िशोषितो 
तो गुणः सणएव ६८ गुणघनभाऽये त्ञेप ६० युने हर-६३ भक्ते लम्धिश्च 
० । अथवा हारते ६२.६० नबभिरपबत्तितो जातो हारक्तेपो ५७ १०। 


उ्धा गुणः > । तते £ गुणितो जातः 
~ 11 
पाणां बज्ञी ° ३०। अथवा भाञ्यक्तेपौ पुनहोरक्तेपौ चापवर्सिती 
7तौ माञ्यहारौ १०। ७ । त्तेपः १। 
श्र पूर्वब- 3 | गुणश्च २ । हारक्तेपापवत्तेनेन रुणितो जातः स 
बता बहली > | एव गुणः १८। पूरवबह्ञग्िश्च ३०। इष्टाहतस्वस्व 
रेण युक्ते इत्यादिनाऽथवा गुणलभ्धि ८१ । १३०। 
उदाहरण-~--माऽ्य १००, हार ६३ जोर शेप ९० हे, ये तीनो + भङ्कको 


क कर किसी दूसरे अङ्क से नहीं कटते, अतः भाञ्य आर हर पर से उक्त 


ज्ञी 


2 ^ # 4? 


३१९ लीलाषत्यां 
रीति द्वारा बह्वी वना >९ "उपान्तिमेन स्वोरध्वे हते इस सूत्र से उर्ध्वा २४३० 
भौर अधराङ्क १५३० होते शै, जो नी के गणित से स्पष्ट 2 । 

व्ली 


१ १५३० >८१ + ९०० = २३४० = उर्ध्वकः उध्वाङ्कमे १००्से 
9१ ९०० >८१+ ६३० = १५२० = अधराङ्क भाग देने पर शेष 
१ ६२० > १4२७० = ९०० ३० लडधि हद आर 
2 २७० ०८२९० = ६३० अधराङ्कमे ६३ ते 
दे भाग देने पर हेष 
१ २०८९० +-९० = २७० १८ गुणक दरुजा । 


शेप ९० ९००१-० = ९० 


अथवा- 


भाश्य जीर केप को १० से अपवत्तन देकर भाञ्य १०, केप ९ भौर हर 
६३ हुये । इस नवीन भाज्य शौर क्षेप परसे वह्नो कना कर “उपान्तिमेन 
स्वोष्वेहते' दव्यादि विधि से उर्ध्वाङ्क २० ओर अधराङ्ग १७१ हये । 


चष्वी | उष्वाङ्मे दद भाञ्य १० 
० १७१>८८०+२७ २७ ऊर्ध्वाङ्क से भागदेकर हेष ७रूब्धि 

। हु, ओर अधराङ्क १७१ 

द २७८६९ = १७१ = अधराङ्क मे ष्र्से भागदेने पर 
शेप ९ ९१८३ +० = २७ शेष ४५ गुणक हुआ! 


यहाँ "मवति कुटविषेयुंति- 


भाञ्ययोः' इस सूत्र के अनुसार रुन्धि ७ को जपवत्तनाङ्क १० से गुणा करने 
पर वास्तवं ग्ध ७० हुआ । यहाँ वह्खी विषम है, अतः रूड्धि ७० को भपने 
तश्षण १०० में घटाने से वास्तव रुन्धि ३० ओौर गुणक ३५ को अवने तच्ण 
६३ में घटाने से वास्तव गुणक १८ हुजा । 


अथक्रा-हार ीरकेप में९ का भपवर्तनदैने से भाज्य १००, हार 
छीर शेप १० हुये । उक्तरीति से ब्व बनाकर “उदान्तिमेन स्वोभ्वंहतेः 


कुड्‌ कृठ्यबहारः 2३७ 
स्यादि रीति से ऊर्ण्वाङ्क ४२३० ओर अधराङ्क ६० हये । उर््वाह्क ४३० को 


वक्ली १००से भाग देने पर 
१७ ३००८ १४१० ४३० = ऊर्ध्वाङ्क शोष ३० रम्धि भौर 

३ ३५८१० +० = ३० = अधराङ्क | अधराङ्क२०्को ७से 

केप १० भाग देकर शेष रे गुणक 
हये । य्ह गुणक को 


पवत्तेनाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तव गुणक १८ हुजा ! 
अथवा--भाज्य ओर केप को १० का अपवतन देकर फिर हार श्नौर चेष 
¡ ९ का जपवत्तन देने से भाज्य १०, हार ७ जौर शेप $ हुये । जब उक्क 
कार से व्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्वोध्यं हते" इस रीति से ऊर्ण्वाह् २ भौर 
धराङ्क २ हुये । यौ ऊर्प्वाङ्क नौर अधराङ्क को अपने-भपने तद्घण से तिति 
व्ली करने पर रूष्धि द भौर गुणक 
१ २५११-३ = उर््वाङ्क २ हये। अब *मवति कुहविधे- 
२ २८१4० = २ = अधराङ्क युंतिमाञ्ययोः' इस सुत्र से गुणक 
केप १ २को्ार शौर शेप के अपवर्त 
नाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तवं 
गक १८ हुभा । रुन्धि ३ को भाञ्य ओर रेप के अपवर््तनाङ्क १० से गुणा 
एने पर ३० वास्तव रुन्धि हुं । यहौँ $ इष्ट मानकर ष्टाहतस्वस्वहरेण 
क" इस्यादि रीतिसे इष्ट १ से भाज्य १०० को गुणा कर उसमे रुष्धि ० को 
नेसे १३० रुग भौर इष्टसे ६३ को गुणा कर १८ जोकनेसे ८१ 

गरक हये । 

विशोषः-ऊपर के गणित से गुणक १८ आया हे, अतः १८ से १०० को 
णा कर उसर्मे ९० जोड कर ६२ का भागदेनेसे निश्शेष होता हे, रेकिन 


° घटा कर ६३ का भाग देने पर निःहोष नीं होता, इसलिये ऋण छेषप मं 
करीति से आये हुये गुण-रूच्धि को अपने-पने तकण मेँ घटाने से रूष 


र गुणक समश्चना चाहिये । यौ १८ गुणक को अपने तच्ण ६३ में घटाने 
४५ हुआ । इससे १०० को गुणा कर उसमे ९० घटाने पर ४७१० को 
से भाग देने पर निश्शेष इभा । इसी विधि को आगे के सूत्र से अन्धकार 
ट करते हं। 


३३८ लीक्ाबत्यां 


कुटकान्तरे करणसूत्रं इताम्‌ । 
क्षेपे वधृणां्डुढे गुणाप्ती स्तो वियोगजे । 

शेपजे धनरेपोद्धवे ये गुणाक्षी ते तश्णात्‌ शुद्धे सति वियोगजे ऋणकेपो- 
उवे गुणाक्ठी स्तः । 

धनास्मक केपमे जो गुणक भौर रूष्धि हो उन्दं भपने-भपने तश्ण में 
घटाने पर ऋणशेप के गुणक शौर रूष्धि होते है । 
` गु. +, 

हा 

^ भा. गु.+के. हा. र, पकौहा. मा अस्मिन्‌ शोधितौ जातौ टा. 
भा-(भा-गु.-+कशे) च्हा-भा-हाःर, वाहाःमा-ना.गु-कशे=दहाः 
भा-दहाःरू। 


“ भा(हा-गु)-शेन्हा(ना-रू) अत्र यदि ्हा-गुः अयं 
गुणस्तदा (भा - रु ) इयं रुभ्धिः । न्र स्वरूपावरोकनेन स्फुटं यत्‌ धनकेपीय- 
रुषि गुणौ स्वस्व तशगाच्छुद्धौ ऋणक्ेपीयौ जाताविस्युपपश्नम्‌ । 

छत्र पूर्वादाहरणे नबतिक्तेपजौ लम्धिगुणी जातौ १०। १८ । एतौ 
स्वतन्षणाभ्यामाभ्यां १०० । ६३ । शोधितौ ये शेषके तन्मितौ लग्धिगुणौ 
नउतिशोधिते ज्ञातव्यौ ७० । ४५। एतयोरपि स्वतक्षणक्षप इति षा 
१७० । १०८। अथवा २०० | १७१। 

उदाहरण--पहके के उदाहरण मेँ धनात्मक ९० छेषप से भये हुये रूष्षि 
३० भौर गुणक १८ है । इनको ऋणङेपीय अनने के लिये अपने-भपने तङ्ण 
१०० शौर ६९ मे क्रम से घटाने पर रूम ७० भौर गुणक ४५ हुये । इसी 
सरह धनरेपीय भन्य कम्धि गौर गुणक को भी ऋणद्धेपीय बनाना चाहिये । 

दितीयोदाहरणम्‌ । 

यदूगुणा गणक षष्टिरन्बिता वर्जिता च दशभिः षडुत्तरेः। 

स्यात्‌ त्रयोद्शहृता निरप्रक्ा तं गुणं कथय मे एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १॥ 

हे गणक बह गुणक वताथो, जिससे ६० को गुणा कर उसमें १६ जद 
कर या घटाकर १३ से भाग देने पर निर्शेष होता है । 





उपपसिः--कुहटकोक्स्या कल्प्यते रू = ५ 


कुटकम्यवहारः २२६ 
न्यासः । माण्यः ६० हारः १३ । केपः १६। 


ॐ ' प्राग्बस्नाते गुणाप्ती २। ८ । अत्रापि ल 
बञ्नाता वज्ञ, २ ज्धयो विषमा अतो गुणाप्री स्वतक्षणाभ्यां 
५६ ६०। १३। शोधिते जाते ११। ५२। श्वं 


श्तेपे । एतावेव लब्धिगुणौ ५२। ११ । स्वहराभ्यां शोधितौ जातौ 
शिशौ २।६८। 

उदाह्रण-भाञ्य ६०, हार १३ भौर केप १६दै। य्ह उक्तरीतिसे 
के द्वारा ऊर्ध्वाङ्क तथा अधराङ्क क्रमसे ३२६८ ओर ८० हुये । उर््वाह्क को 
| ९० से भौर अधराङ्कको हर १३ से तष्टित करने पर रुन्धि ८ ओर 
; २ हुये । किन्तु बह्वी विषम ष्टोने से ८ ओर २ को अपने-पने तक्तणमें 
से धनकषेप की रुच्धि ( ६० - ८ )=५२ आीर गुणक ( १३ -२ )=4१ 

शब ५२ ओौर ११ को ऋणकेपीय ठन्धि ओर गुणक बनानेके लिए 
"अपने तक्षण में घटाने से रुन्धि ८ भीर गुणक २ हये । 

कुटकान्तरे करणसू साधष्त्तम्‌ | 
गुणलब्ष्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
० © 

हरतष्टे धनक्षेपे गुणलन्धी त॒ पूषेषत्‌। 

क्षेपतक्षणलाभाव्या रुष्धिः शुद्धो तु वर्जिता ॥ ८ ॥ 

0 मता तश्णे गुणरूभ्ध्योः फर सम ग्राह्यम्‌ । हरतष्टे धनकेपे गुणरून्धी तु 
. खाष्ये । शेप तश्ण राभमाह्या न्धिः वास्तवा न्धिः भवति । शुद्धौ तु 
गरामेन वर्जिता रन्धिः वास्तवा स्याद्‌ । 

ए भाज्य ओर शर से ऊर्ध्वाङ्क वथा अधराङ्कको रमसे भाग देने में 

छ समानदष्टी होना चाहिए । जरह हर से अधिकशेपटहो, व्हयौहरसे 

भाग देकर शेष को शेप मान कर उक्छरीति से गुणक भौर रूम्धि खाने 

क वास्तव होता हे, केकिन रुन्धि मे, हरसे रेप को तष्टित करने पर 

1 फल हो, उसे जोढ्नेसे धनकशेपमें ओर धटनेसे ऋणकेवमें 


रन्धि होती है । 
पत्िः--ङुटशप्रभानुसारेण ~ हा >९८छ = मागे. पशौ ड, हा, 


३४० लीलावत्यां 


भा श्नेन शोधितौ तदा हाभरु- इ. हा. भान्भा.गु+शे- दहा. 
वाहदा(-हइ.भा-)=मा (गु-ह-दा) +, अत्र यदिरू-दहः' 
=, तथागु-इ.हान्गु, तदाहा>र=माश््गु~+के, 


= शा इ+9 एतेन गुणरूभ्ध्योः सम ग्राष्यमिस्युपपनश्नम्‌ । पुनः ऊष्टकरीर 
॥ चे. शो 


ह्य =^ 

"चके हाः, मा. गु~हा कनके. शेच्हा>+र्‌ 

~ भा. गु= हार च, दो ~ भा-गु ~शे. धो भा. गु+-के 
हा हा हा 

या रष्धिः सा छ» अनेन शेपतक्णखाभमेन संस्कृता सती वास्तवा रूरि 


भंवतीष्युपपश्नं सवम्‌ । 


हाभक~-भा. गुदे, अत्र यदि शे~>हातदा 


कि == र, अत्र 


उदाहरणम्‌ । 
येन॒ संगुणिताः पश्च॒त्रयोषिशतिसंयुताः । 
वजिता षा त्रिभिभेक्ता निरमाः स्युः स को गुणः ॥ १॥ 
यह गुणक बताभो, जिससे ५ को गुणा कर उसमे रद जोड़यां धाव 
३ से भाग दैने पर निश्योषष्टोतादै। 
न्यासः । भाञ्वः ५ । हारः ३ । न्तेपः २३। 

3 |; पूववल्नातं राशिदयम्‌ ३६ । एतौ भाष्यहारामर 
भत्र वजनी; ?*ज4 तष्ठौ | अत्राधोराशौ २२ त्रिभिस्तष्टे सप्त लभ्य 
उध्वंरांशौ ४६ पञ्चमिस्तष्टे नव लभ्यन्ते तत्र नव न प्राह्याः । गुणलश्ध्य 
समं प्राहं धीमता तक्षणे फलमिति । भतः सप्रैव आह्याः। एवं जा 
गुणाप्ती २।११ क्ेपजे तक्षणाच्छुद्धे इति त्रयोबिंशतिद्युद्धौ जाता िपरीर 
शोधनादवशिष्टा लञ्घिः ६ । शुद्धौ जाते १।६। 

इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते बा भवेतां बहूधा शुणाप्ती । धनणेये 

रन्तमेब योग इति दिगुणितौ स्वस्वहारौ च्तेप्यौ यथा घनलन्धिः' स्य 

दिति कृते जाते गुणाप्री ७।४ । एवं सवत्र । अथवा ्रतष्टे घनच्तेपे इति 
न्यासः । भाञ्यः ४ । हारः ३ । त्तेपः २। 

, पूषेवस्जाते गुणाप्ती २।५। एते स्वहराभ्यां विशोधिते शुद्धे जाते १।१ 


कट कभ्यवहारः १४१ 


7 लज्धिः १। शेपतश्चणलाभेन ७ हीना जाता वियोगजा लब्िः ६ । 
पतक्षणलाभाल्या लस्षिरिति ्ेपतश्षणनज्ञाभेन ज युका लण्धिः कायो 
तौ तेपजौ, लब्धिगुणौ ११।२। शुद्धौ तु जितेति जते श्युखिजे १।६। 
इ शुद्धो नमति तस्मादिपरीतशोधनेन ऋणलग्धिः ६। गुणः १। 
लब्ण्यथं द्विगुणस्वहारक्तेपः क्षिपे सति जाते ७।४। 

उदाहरण-भाञ्य ५ हार ३ ओर शेप २२ हि। यष्टा उर रीतिधे बही 
1 कर उपास्तिमेन स्वोध्वं हते" हस्यादि रीति खे उध्वक्गिं ४३६ नीर अधरा 
हए । य्ह २३ में उसङ़े सश्णर् से भाग देने पर भागक ° शाता है, 
: ४६ मं भी उसके तश्ण ५से भाग देने पर भागकर ९ नहीं प्रहण कर 
के अनुसार ७ टी ग्रहण किया, तो छड्कि ११ भौर गुणक २ हुए । इनको 
ने २ सश्ण ५ भौर मेँ घटाने से ऋण शेपीय रूष्थि द जरे शुणक 
[ए । भव हृष्ट २ मानकर माञ्य५्कोरेसे गुणा कर उस्म भाई हुं 
ध ६ को ओद्नेसे ४ रुग्धि हु, जओौर हरर्कोर्से गुणा कर शुणक 
होडने पर ॐ गुणक हुए । 

अथवा-ेप रदे कोष्टर द से भाग देने पर शोष २ देप, भज्य ५ भौर 
दे हुए । यर्हौ मी पके की तरह रूम्धि भौर गुणक कने वरं कमये 
र २ हुष्‌ । इनको अपने २ रोमं षटानेसे ऋण शेपम रूष्वि १ शौर 
ह १ हए । शब सृत्रके शनुसार धनकेपीय रषि ४ में रेपतण कक 
ग ओने पर ११ वास्तव छभ्वि हरे । ऋणखेपीय रन्धि १ मै देवतश्ण 
७ को घटाने से ऋणात्मक ६ वास्तत्र ररिष हुं । धनात्मक रषि रने 
प्ये इष्ट श्ये भाज्य ५ गौर हार १ को गुणा कर उन्म कम षे ऋणात्मक 
†र १ को जोदनेसे रुभ्धि ४ जौर गुणक ७ हुए । 


कुटकान्तरे करणसुत्रं दत्तम्‌ । 
क्षेपाभावरोऽथवा यत्र क्षेपः शुद्धेदरोद्‌ शतः । 
कञेयः शयन्यं गुणस्तत्र शेषो हारहतः फलम्‌ ॥ ९ ॥ 


यत्र हेपाभावः अथवा हरोद्‌ एतः केपः शुद्धयेत्‌ तश्र शुन्यं गुणः ेयः । ए 
तः खेपः करं भवति । 
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जौँ रेप नहींहो, याहारसे शसेपर्मे भाग देने पर निःशेष होता? 
वर्हौँ गुणक शून्य होता है ओरकरेपमे रसे भाग देने पर रुभ्धि होती हि। 


उपपत्तिः- यन्न कुटको दाहरणे केपाभावस्तन्र वश्यां शेपस्थाने शून्यः 
तदधोऽपि शून्यमेव तेन तत्र स्वोध्व्ितेऽन्स्येनेत्यादिना रूब्धिगुणौ शू> 
भवतः । एवं यत्र हरोद्‌ टतः शेषः शुद्धयेत्त्रापि रन्धिगुणौ शून्यौ, परश्च (हरः 
धनकेेः इत्यादिना शेपतश्षणराभाद्या रन्धिः रन्धिः स्यात्सा तु केपतक्षणलाः 
तुश्येवातो हारहतः शेपः करमिस्युपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
येन पश्चगुणिताः खसंयुताः पद्वषष्टिसहिताश्च तेऽथ बा | 
स्युखरयोदश्ता निरप्रकास्तं गुणं गणक कीतंयाद्यु मे ॥ १॥ 


वह गुणक बताभो, जिससे ५ को गुणा कर उस्म शूल्यं अथवा ६५ जं 
कर १३ से भाग देने पर निःशेष होतादै। 


न्यासः । भाज्यः # । हारः ६२ । क्तेपः० 

ज्ञेयः शूल्यं गुणस्तत्र त्तेपो हारहटतः फलमिति । त्तेपाभावे गुण 
प्ी० । ° इष्टाहत इति भथवा १३।५। घा २६।१०। 

न्यासः । भाज्यः ५ । शारः १३ । त्तेपः ६५। 


तेपः शुद्धेद्ध रोदुधृतः । ज्ञेयः शल्यं गुणस्तत्र त्तेपो हारहतः फलमि 
जाते गुणाप्री० । ४। घा १३। १०। भथवा २६ । १५। इत्यादि । 


उदाहरण-भाञ्य ५ हार १३ ओर शेप ० ह । अब सूत्र के अनुस 
गुणक शून्य हुजा नीर हार +दसेषशेपण्मे माग देनेपर रून्धिभी शु 
ही आदरं । इष्ट १ मान कर इष्टाहतस्वस्वहरेणः इस्यादि सूत्र से रूब्धि ५ ४ 
गुणक १६ इए । एवं र इषटपरसे रुन्धि ओौर गुणक क्रमसे १० ओौर: 
होते है । यदि कशेप ६५ हो, तोहार १२ से भाग देने पर केप निश्रोष हो 
हे, अतः गुणक शून्य ओर हार १६ से शेप ६५ मे भाग देने पर भागष 
५ रूभ्धि हुई । एवं इष्ट १ ओर २ पर से दष्टाहतस्वस्वहरेणयुक्तेः हस्य 
रीति से रुषि गुणक १०।१३ ओर १५।२६ देते है । 


$हकड्यवहारः ३४२ 
अथ सवत्र ङ्के शुणलर्भ्योरनेकषादशैनाथं करणसूतरं 
घृत्ताधम्‌ | 
इष्टाहतंस्वस््रहरेण युक्ते ते बा मेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ 
वा ते गुणरग्धी इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते तदा बहुधा गुणाप्ती भवेताम्‌ । 
उक्त रीति से ओ गुणक जर रुग्धि हो, उसको कश्पित दृष्ट से गुणे हुए 
अपने २ तश्षण में जोढने से अनेक प्रकार के गुणक ओर रुभ्धि होती है । 
अस्योदाहरणानि दर्शितानि पूवेमिति । 
उश्राहरण-सका गणित पूवं उदाहरण मेँ स्पष्ट है 
उपपत्तिः-ङुषटकप्रभानुसरिण भा गु = चे ञ्हा. छ, चष ५ भाग हा 
अनेन युक्तौ तदा, भा. गुञकशे~+हइ भा. हान्हा- रनद. या. हा 
"-भा(गु~+दनदा)रशेन्हा(ख्~+हइन्भा) 
„^+ हइ-भा= ^ शत्र यदि गुणकः = गु +इ.शा, 
तदा रञ्धिः = छ + ह" भा, अत उपपन्नं स्वम्‌ । 
भथ स्थिरफुटके करणसूत्रं शृतम्‌ । 
क्षेपे तु रूपे यदिवा विशुद्धे स्यातां कमाघे गुणकारलग्धी । 
अभीप्ितक्षेपविशुद्धिनिध्न्यो स्वह्ारतष्टे भवतस्तयोस्ते ॥ १०॥ 
रूपमितधनकेपे वा विशुद्धे ऋणष्ेये कमात्‌ ये गुणकाररून्धी स्यातां ते 
अभीष्सितकेपविद्यङ्धिनिन्नौ स्वहारतटे तयोः धमर्णङेपयोः ते गुणकाररूम्धी 
भवतः । 
चेष मे यदि बढ़ी संख्याहो, तो व्ह धनया ऋण शेपके अनुसार 
$ शेप कपना कर उक्त रीति से गुणक भौर रुन्धि को साधन कर उनको 
अपने अभीष्ट शेप से गुणा कर अपने २ हार से भाग देने पर शेष गुणक भौर 
कग्धि होते है । 
उपपत्तिः-ङकोक्स्या हा. र = भा. गु. ~क, 


` हा. क _-नाःगु, चे = ना" = = हारभाञ्येपाः परस्परं 
५ ङ ड = - ङ) अव्र हार ) 1 
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शडास्तेनातच्र क, गु शेषेण निःशेषो भवतोऽतो यदि इ = छु, एवं ङ - = गु, 


तदारुख्.कशेगुनगु.के, “ हा. के. ल= भा.के.गु+े, 
= ६... भा. गु == १ 
"हा. रु=मा.गु=+१...रक---- ह अत्रापि कुषटकोक्स्या रूब्धिगुणौ 
शेषेण गुणितौ तदा वास्तवौ भवतोऽत उपपन्नम्‌ । 


प्रथमोदाहरणे ददृभाज्यक्टारयो रूपक्तेपयोन्यीसः । भाभ्यः १अ। 
हारः १५। त्तेपः १। अत्र गुणाप्री ७।८। एते िष्टक्ेपेण पञ्चकेन 
गुणिते स्वहारतष्टे च जाते ५।६। अथवा रूषञ्युद्धौ गुणाप्ती ७ । ८। 
तक्षणाश्छुदधे जाते गुणाप्ती ८।६। एते पद्चगणे स्वहारतष्टे च जति 
१०। ११। णवं षष्टिषिशुद्धौ । एत्रं सबेत्र। 

उदाहरण-माज्य १७ हार १५ ओौर शेप ५के स्थानम १ कल्पना 
किया । अब उक्छरीति से गुणक जौरं रुष्धि क्रम से ७ जीर ८ हए । इनको 
अभीष्टशेपभ५से गुणा कर अपने-अपने हारसे भाग देने पर शेष गुणक ५ 
शर रष्धि ९ हुए । वा ऋणास्मक १ ेप कल्पना करने से गुणक ७ ओर 
र्थि ८ होते है । इनको अपने-अपने तख्ण में घटाने से गुणक ओर रुन्धि 
क्रमसे ८ जौर ९ हुए्‌। इनको अभीष्टकेप ५से गुणा कर अपने-अपने हार 
से भाग देने पर शेष गुणक १० भीर रुड्धि ११ हुए । इसी तरह ६० ऋणकेप 
मं समक्षना चाहिए । 


अस्य ग्रहगणिते उपयोगस्तदथं किञ्चिदुच्यते । 
करप्याऽथ शुदिर्विकलावक्षेषं षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः । 
तज फठं स्युषिंकरा गुणस्तु रिप्तःग्रमस्माच्च कला लवाप्रम्‌ ॥११॥ 
[1 च्‌ [द्‌ + 
एवं तदृष्वश तथाऽधिमासावमाग्रकाम्यां दिवसा रवबीन्द्रोः ॥१२॥ 
इस सूत्र से ग्रह के विककाज्ञेष पर से ग्रह भीर अहगण का साधन किया 
गया है । इसमे भाज्य ६०, हार कुदिन ओर केप ऋणात्मक विकरा-दोष मान 
कर कुक की रीतिसे रन्धि विकला ओौर गुणक कला-होष होगा । बादर 
कला हेष को ऋणात्मक शेष मानकर उक्‌ भाञ्य जीर हरपरसेष्टी ङ्क 
द्वारा छन्धि कला भौर गुणक भाग-शेष होगा । एवं भाज्य ३० हार कुदिनि 
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भीर भाग-शेष को ऋणशेप मानकर कुट्टक रीति से रूड्धि शंश शीर गुणक 
राश्ि-शेष होगा । बाद्‌ में भाज्य १२, हार कुविन जीर ऋणात्मक राशि-शेष 
को चे मान कर उक्त रीति से रुन्धि रक्षि ओर गुणक भगण शेष होगा । 
इसके बाद्‌ कलप प्रह-भगण भाज्य, कुदिन हार जीर ऋगासमक भगग-लेष को 
केप कट्पना कर कटररु-रीति से र्च्धि गत भगण ओौर गुणक अहर्गण होगा । 
इसी तरह ॒कट्पाधिमास भाज्य, सौर दिन हार भौर ऋणास्मकु अधिमास-रोष 
को केप मानकर कुषटक की रीति से रन्धि गत अधिमास ओौर गुणक गत सौर 
दिनि होगा । गत चान्द्र-दिन जानने के ङिष्‌ कलपावमदिनि मास्य, खान्द्रदिन 
हार ओर शऋणास्मक अवम शेष को केप मान कर कुक से रुन्धि गत अवम 
ओर गुणक गत चान्द-दिन होगा । गत रवि-दिन जओौर गत खान्द्-दिन जानने 
ॐ सिए अधिमास-शेष ओर अवम-शेष का शान अपचित हे । 


कम्मभभ्अ भके 
तु ण - {11|| , अरः = = शभ न 
पपत्तिः-भगगादिको. ग्रह न +र त 


























षः ¶ ₹? %८ 
~ ग. मक भअ - शे, ततः १२८ अशे = गरा + राशे 
क्कु ककु ककु 
ए ५ ५ अशी 
ˆ. गरा = न मणे राशे श राशे ५३० = गश.अ+ -- 
क क कु क कु 
( पं अक्ष (1 अ 4 
ग. कनं = राशे ८३० - अशे , पव रे ८ ६० कला + काशे 
¢ कु क कु 
अहो ध ५९ छ 
", कटा = शे › ६० -कलाशे › तथा क विका + विशे 
ककु ककु ककु 


अत उपपश्षम्‌ स्वम्‌ । 





- विकला = ६० कशे - विशे 
। प्॑ कक 


ग्रहस्य भिकलावशेषेण प्रहाहगंणयोरानयनम्‌। तथथा । तत्र षष्टि 
ाज्यः। कुदिनानि हारः। विकलावरोषं शछ्युद्धिरिति प्रकल्प्य साभ्ये गुणाप्ती 
तत्र लब्धिर्विकलाः स्युः । गुणस्तु कलावशेषम्‌ । 

एषं कलावशेषं शुद्धिस्तत्र षष्टिमोऽ्यः। कुदिनानि हारः । लग्धिः 
कला गुणो भागशेष्रम्‌ । 

भगशेषं शुद्धिः । त्रिशद्धाज्यः। कुदिनानि हारः । फलं भागा गुणो 
राशिशेषम्‌ । 
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एवं राशिशेषं शुद्धिः । इादश भाग्यः। कुदिनानि हारः । फलं गत- 
राशयः । गुणो भगणशेषम्‌ । 

कल्पभगणा भाज्य: । कुदिनानि हारः । मगणशेषं शुद्धिः फलं गत- 
गणाः । गुणोऽहगेणः स्यादिति । 


अस्योदाहरणानि त्रिप्रञ्नाध्याये | 

एषं कल्पाधिमासा भाञ्यः । रबिदिनानि हारः। भधिमासेषं शुद्धिः । 
फलं गताधिमासा गुणो गतरबिदिबसाः। 

एषं युगाबमानि भाञ्यः। चान्द्रदिषसा हारः । भवमशेषं शुद्धिः । फलं 
गताबमानि । गुणो गतश्वान्द्रदिषसा इति । 

उदाहरण--ग्रह का विकला-शेष ११ काल्लानदै, तो ग्रह भौर अहर्गण 
काज्ञान करना दै। अब सुतर के अनुसार भाज्य ६० कुदिन १९ हार भौर 
विकला- शेष ११ को ऋणारमक शेप मान कर कुष्टक-ष्ारा छुग्धि २९ ओर 
गुणक ८ इए । इनको ऋण-केपीय अनाने के छिये अपने २ तश्चणम घटाने 
से कन्ध ३१ विका भौर गुणक १० करा-होष हुए । अब करा-हेष को 
ऋण-चेप मान कर उक्त भाञ्य शौर हर पर से बह्ली-द्कारा उर्प्वाह्क १९० भौर 
अधराङ्क ६० हुए । इनको अपने २ तद्वण से तष्टित करने से रुभ्धि १० ओर 
गुणक ३ हुए । इनको ऋण-केपीय बनाने के किये पने २ त्णमे घटाने 
पर छम्धि ५० कला भौर गुणक १६ अंश-शेव हुए । अव अंश्ष-शेष को शेप 
मान कर भाज्य ३० ओर हार १९परसे कुष्टक-ह्वारा रुभ्धि २६ अंश भौर 
गुणक १७ राक्षि-शेष हभ । इसी तरह उक्त रीनि से किया करने पर अन्त 
मँ रुभ्धि & गत भगण शौर गुणक १३ अहर्गण हो जायगा । आगे अवमश्ञेय 
आौर अधिरोष पर से उक्त रीति-द्वारा गत चान्द-दिन ओौर गत रवि-विनि का 
शान क्रम से करना चाहिये। 


संशिलिष्टङकटर के करणसत्रं बृ्तम्‌ । 
एको हरशेहुणको विमिन्ो तदा गुणेक्यं परिकस्प्य भाज्यम्‌ । 
अग्रेक्यमग्रं कृत उक्तवधः संक्िष्टसंक्षः स्फुटडृहकोऽपौ ॥ १२ ॥ 
पकः हरः चेत्‌ गुणौ विभिन्नौ तदा गुणैकषयं भाज्यं परिकष््य अदेश्यं 


कुटरकव्यवहारः ह४४ 


( शेषयोगं ) ग्रं ( णक्ेपं ) प्रकर्प्य उचवत्‌ यः कुषटकः कतः असौ स्फुट- 
कुट्टकः सश्िष्टसंज्षः स्यात्‌ । 

जिस उदाहरण में एक ही राशि के गुणक अनेक हों भौर हर पएकष्टीषह्ो, 
ते गुणका के योग को भाज्य ओर शेषो के योग को ऋण-ेप मान कर उक्त 
रीति से जो गुणक भावे वह वास्तव गुणक होगा । रुभ्धि वास्तव नहीं होती 
अतः उसे छोड़ वेना चाहिये । 

उपपत्तिः-कल्प्यते भा. गु ~क -हा-रू तथा भागे न्हा. क 

.„ भा. गु~-कशे +मा. गुते हा. र्हा 

 भा(गु+यु)~शे+षे -हा(रु+रू) 
भा(गु+गु)*+(कशे+षेः) 

हा 
उदाहरणम्‌ । 

कः पद्वनिघ्रो बिहृतसिषष्टथा सप्तावशेषोऽथ स एष राशिः। 

दशाहतः स्या्धि्टतस्जिषष्ट या चुदेशापो षद राशिमेनम्‌ ॥ १॥ 

वह राशि बताओ जिसे पटी जगह ५ से भौर दूसरी अग १०ये 
गुणा कर दोनो को ६३ से भाग दने परक्रम से ७ भौर १४ शोष शते द। 

अत्र गुणैक्यं माज्यः । अतरैकयं शुद्धिः । 

न्यासः । भाञ्यः १५ । हारः ६१। त्तेपः २६। 

पूवषल्नातो गुणः ७। फलम्‌ २। एतौ स्अतक्षणाभ्यां शोधितौ जातौ 
बियोगजो लब्धगुणो १। १४। 

इति लीलावत्यां कुटकाभ्यायः | 

उदाहरण य्ह सूत्र के अनुसार गुणक ५ ओर १० के योग १५को 
ञ्य भीर शेय ७ जीर १४ के योग २१ को ऋणास्मक शेप एवं ६३ हरको 
हर मान कर तीर्नोको २ से जपवत्तन देने पर शद भाञ्य ५, हार २१ ओर 
ऋणकतेप ७ हुए । इन परसे कटक-विधि से बह्वी द्वारा ऊर्ण्वाह्क ७ ओौर 
अधराङ् २८ हुए । इनको अपने २ तकषणसे भाग देने पर शेषरे रन्धि 
ओर ७ गुणक हुए । इन्दं ऋणक्ेपीय बनाने के स्यि अपने २ तश्ण में घटाने 
से रुन्धि ३ ओर गुणक १४ हुए । 

इति टलीरावस्यां तध्वप्रका्लिकोपेतः इटकाध्यायः । 


.. +र अत उपपन्नम्‌ । 


ठ लील्ाषदयां 


अथ गणितपाशे निदिष्टाङ्केः संख्याया विभेदे 
करणसृत्र ब्त्तम्‌ । 


थानान्तमेकादि चयाङ्कवातः संख्याविभेदा नियतेः स्युरङ्कः । 
क्तोऽङ्कमित्याङ्कसमासनिघ्ः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥ 


स्थानान्तं एकादियाङ्कवातः नियतैः द्धेः संल्याविभेदाः स्वुः । स जङ्क- 
मासनिन्नः अङ्कमिस्या मक्तः, स्थानेषु युक्तः तदा मितिसंयुतिः स्यात्‌ । 


अङ्क ॐ स्थान पर्यन्त एकादि अङ्को काघात करने से संख्याढे मेद होते 
। उसे अङो के योग से गुणा कर स्थानाङ्क सस्या से भाग देकर रुज्धिको 
ङक तुर्य स्थान मे उत्तरोत्तर एक पश्या बदा कर किख करके योग करनेसे 
भी संख्या मेदो का योग होता है। 


डपपत्तिः- कल्प्यते प = संख्याङ्कः = १ स्थानसंख्यामेदः। अथ चेत्‌ 
ख्यायां स्थानद्कयं भवेत्तदा तत्र द्वितीयोऽङ्कः = च । भस्य पूर्वाङ्कपाश्वयोः पथक्‌ 
वेक्ञेन द्धौ मेदौ भवतस्तेनाचुपातः--एकाङ्कस्येकपाश्ं दितीयाङ्कमिवेशेन यद्येको 
दस्तदा पाश्वहुयनिवेश्ेन किमिति स्थानहवयसंख्यामेदौ यथा, पच्च । चप यदि 
ख्यायां स्थानश्रयं भवेत्तदा तृतीयाङ्कस्य पूर्वकथित प्रष्येकं मेदस्यादिमध्याव- 
नेषु स्थापनेन त्रयख्योभेवा भवन्ति । ततोऽनुपातेन--स्थानन्रयाणां संर्या- 
।दा भवन्ति । यथा---यधेकमेदेन त्रयो भेदा भवन्ति तदा पूर्वसाधितस्थान- 
यभेदेन किमिति जाता मेदाः । एवं चतुर्थाङ्कस्य स्थानन्रयसस्यामेदेषु भत्येक- 
यादिमध्योपान्तेषु स्थापनेन चस्वारश्चस्वारो भेदा भवन्ति, तेनानुपातो य्येक- 
देन चस्वारो मेदास्तदा स्थानन्रयसंख्यामेदेः किमिति जाताः स्थानचतुष्टय- 
[ख्यामेदाः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयमेतेनोपपन्नं पूर्वाधंम्‌ । 

पू्वसाधितमेदेष्वेका्यङ्कस्थानीयाङ्योगनिमित्तं तु स्थानतुठयाङ्कानां योगोऽ- 
प्योगस्तेनानुपावः--स्थानमितौ य्यङ्कयोगवुख्योयोगस्तदोक्भेदमितौ किमिष्ये- 
हस्थानीयाङ्कयोगः । अथैकुस्थानीयाङ्योगतुस्य एव दश्ाचस्थानीयाङ्कयोगोऽपि 
षां पुनः पुनर्विन्यासात्‌ । तेनास्येव स्थानान्तरेण योगः सर्वभेदयोगो भवितु- 
बहतीत्यत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 


भङ्कपाशः ३४६ 


अत्रोदेशकः। 

द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकेवौ निरन्तरं द यादिनबावसानैः। 

संख्याविभेदाः कति सम्भवन्ति तत्संख्यकेक्यानि प्रथग्बवाश ॥ १॥ 

२, ८ ओर, ९, ८ तथारसे केकर ९ पयन्तं अङकोकेक्रमसेदो, तीन 
ओर आठ भङ्खो से बनी संख्या के भेद बताओ । एवं उन भेदो के अरूग र 
योग बताओ । 

न्यासः । २।८। भत्र स्थाने २। स्थानान्तमेकादिषयाङ्कौ १।२। 
घातः २। एवं जातौ संख्याभेदौ २। अथ स एष घातोऽङृतमास १० 
निन्नः २० । अङ्कमित्यानया २ मक्तः १० । स्थनद्रये युक्तो जातं 
संख्येकयम्‌ । ११०। 

द्वितीयोदाहरणे । 

न्यासः | ३।६। ८। अत्रेकादिचयङ्काः १) २। ३। धातः & 
एताबन्तः संख्याभेदाः । घातः ६ अङसमासा २० हतः १२०। शङ्कमित्या 
भक्तः £० । स्थानत्रये युक्तो जातं संख्येकयम्‌ ४४४० । 

तृतीयोदाहरणे । 

न्यासः । २।३।१।५।६।७।८। ६ । एवमत्र संख्याभेदाश्च- 
त्वारिंशत्सदस्रणि शतत्रयं विशतिश्च ४०३२० । संख्ये क्यज्च चतुर्विंश- 
तिनिखर्वाणि त्रिषष्टिपद्मानि नवनवतिकोरयः नषनवबतिलक्षाः पञ्चषप्- 
तिसष्टस्लाणि शतत्रयं षष्टिश्च >४६३६६६४५५३६० | 

उदाहरण-पषछे प्रशन मे रे भौरय८्सेदो स्थान वाली संल्याका सेद्‌ 
निकारूना दै, जतः दो स्थान तक एकादि भको का गुणनफर = १,८२=२ 
यह संख्या का मेद्‌ हुभा अर्थात्‌ इन अङ्को सेदोही संख्या बन सकती है, 
जेते २८ ओर ८२ । अव भेद्‌-संख्या २ को अङ्को के योग (२4८) १०्से 
गुणा करने पर २० हज । इसे स्थान संस्था रे से भाग देने पर १० हुजा। 
इसे दो जगह में करमसे एक स्थान बद़ाकर रखकरके योग करनेते 
( ` १०= ११० ) संख्या्जो का योग हुआ । दूसरे उदाहरणम ३, ९ ओर 


८ है ; सूत्र के अनुसार तीन स्थान तक एकादि अङ्को का घात १>८२ ८ ३=६ 
संख्या-मेद्‌ हुआ । अब भेद संख्या ६ को अङ्को के योग ८ ३ + ९ + ८ =) २० 


० लीलावत्यां 


' गुणा कर ६५८२० = १२० को स्थान-संख्याश्से माग देने पर ४० 
आ । इते लीन जगह क्रमसे एक स्थान बढा कर रखके योग करने पर 
"र ५. ) संख्या का योग हभा । तीसरे उदाहरणमें रे से९ 
ककाधात करने से ४०३२० संख्या-मेद्‌ को अङो के योरा ४से गुणा कर 
ङ्क भिति ८ से माग देने पर २२१७६० हुआ । इसको ८ स्थान तक एक 
[गह्‌ बदा कर लिख के योग करने से संख्या्ओं का योग २४६६९९९९ ०५३६० 
(आ । 
उदा्रणम्‌ । 

शाद्धशादिडमरुककपालशचूलेः खद्वाज्गशक्तिशरचापयुते भेवन्ति । 
न्योऽन्यहस्तकलितेः कति मूृतिंभेदाः शम्भोहरेरिव गदारिसरोजशङ्कः ॥ 

श्रीशङ्करजी के दर्शो हाथ म पाश, अङ्कुल, सपं, डमरू, कपार, त्रिशूर, 
शरटवाङ्ग, हाक्ति, शार ओर धनुष को परस्पर बदर कर रखने से इनके मूषि- 
मेद कितने गि । इसी प्रकार विष्णु के चारों हार्थो मे गदा, चक्र, कमर जीर 
ङ्क को परस्पर अदरः कर रखने से इनकी मूरति के मेद्‌ बताओ । 

न्यास्ः। स्थानानि १०। जाता मूर्तिंभेदा ३६२८८०० । एवं हरेश्च २४ 

उद्‌ाहरण- पहले प्रश्न मे १० अख है, अतः एकादि दश्च अङ्खोका घात 
एरने से ३६२८८०० शङ्कर के मूत्तिमेद हुए । विष्णु के ४ अख्रहैं अतःण्का 
मेद्‌ २४७ हुआ । 

विशेषे करणसूत्रं पृत्तम्‌ । 
यावत्स्थानेषु तुरयाङ्कस्तदभेदस्तु पथक्डमैः । 
्राग्भेदा विहृता भेदास्तत्संख्यैक्यश्च पूववत्‌ ॥ १ ॥ 

यावत्‌ स्थाने शुर्याङ्काः स्युः प्रथक्‌ छते: तद्धेदैः भ्रार्मेदाः विहताः तदा 

तदा भवन्ति । तस्संस्येक्यस्च पूर्ववत्‌ केयम्‌ । 


संख्या मेँ जितने अङ्क समान हो, उतने अङ्को के पृथक्‌ मेव्‌ लाकर उससे 
ूर्व-साभिव मेद संख्या मे भाग देने पर मेद्‌ की संख्या होगी । संख्या का योग 
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उपपत्िः--अथ यदि कस्याक्धिव्‌ संख्यायां समाना प्वाह्काः स्युस्तदा 
तन्धेदस्स्वेक एव । यदि च तस्यां तुटया जतुरुयाश्वाङ्कास्तदा वेदार्थं कर्व्यन्ते 
घण्यायां सक्ताङ्ा, यत्र चस्वारस्तुल्यास्तेन संस्यास्थानानि सप्त । अत्र पूर्वरीत्या 
भेदाः = ¶ > २२८९३३८ ४८५ > & > ७=वूर्वोक स्थान चतुष्टय मेदु>८५०८ ६१८७) 
भत्र चत्वारस्मुटयाङ्काः सन्ति तेन पूंयुक्त्या स्थान च्तुष्टयमेदो रूप तुर्यः 
स्यादतः पूर्वो्तिमेदाः = १ > ५८९ ६ > ७ 

पूर्वोक्त स्थानयतुष्टय मेद ८५०८६८७ १०८२०६३ ,८४०८५ ८ ६५७ 
पूर्वो स्थानयतुष्टय भे पूर्वोक्त स्थानचनुषशटय मैव 

अत उपपश्म्‌ । सख्येक््यस्य वासना पूकंवञ्जेया । 


अत्रोहेशकः । 
देद्रथेकभूपरिमितेः कति संर्यकाः स्युस्तासां युतिच् गणका मम प्रचचष। 
्रम्मोधिङ्कम्भिसरभूतशरेस्तथाङ्कश्वेदङपाशबिधियुक्तिविशारदोऽसि ॥१॥ 
हे गणक, २, २, १ ओर १ अङ्कोकी संख्या जीर उनका योग एवं ४, ८, 
१, ५ ओर ५ संख्या के मेदं तथा उनका योग वताओ । 


न्यासः २।२.,१। १। छत्र प्राग्बद्धेदाः २४ । यावत्स्थानेषु तुल्याङ्का 
ति। अथैवं प्रथमं वाषत्स्थानद्वये तुल्यौ । प्राग्यत्‌ स्थानद्रयाजलातौ 
मेदौ २। पुनरन्यश्रापि स्थानदये तुल्यौ । तत्राप्येवं भेदौ २। भेदाभ्यां 
ग्भेदाः २४ मक्त जाता भेदाः ६ । तद्यथा २२११ । २१२१।२११२। 
२१२। १२२१1 ११२२ । पववत्संख्यक्ष्यव्च ६६६६ । 


न्यासः । ४ ।८।५।५।५। अत्रापि पूषेवद्धेदाः १२० । स्थन 
योत्थभेद्‌ € भे्ा जाताः २० । तथथा- 


छै ८४४ ४५।८४५५५।५१८४५। 
८४ ५४।५५४८१५।५५८ ४५ 
४४ ८।४५४५४५८ १५४४८५४) 
थ ५५८ ४।५१५२४८। ८६२४४४५.) 
८१५४४५८ ४५४५ ४। ४५१४८ ४। 
८१५४ ५।५४९४ ८५१५८५६४) 
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५७५१५८।५८५५४। एवं विंशति। 

अथ संख्येक्यच्च ११६६६८८ । 

उदाहरण प्रथम प्रभमें (२, २, १, १) चार अङ्क ह, अतः पूरं रीति 
से भेद ( १०८२०८३ .८४ >= ९४ हुभा। अव तुस्यदो, दो अङ्कोंके भेद 
२ आओीरर अर्थात्‌भ्से, रेष्मेभागदेनेसे & वास्तव मेद्‌ हुजा। द्वितीय 
उदाहरण मे पहली रीनि से एकादि ५ अङ्कोकाघात करने से १२० हजा। 
इस उदाहरण मेँ तीन स्थान ५, ५, ५ तुर्य है, अतः इन तीर्नोकेयेद्‌ ६ से 
१२० मेँ भाग देने पर २० वास्तव भेद हुजा । संख्येक्य जानने के रिपु पहङे 
उदाहरण के भेद ६ को अङ्क योग ६ से गुणा कर उसे स्थान संख्याश्से भाग 
देने पर ९ हभ । हसको एक-एक स्थान बढ़ा कर श्स्थार्नो में छिख कर जोडा 
तो ९९९९ प्रथम प्रभ्र का संस्येक्य हुआ । इसी तरह दूसरे उदाहरण के भेद्‌ 
२० को अङ्कयोग २७ से गुणाक्रर उसे स्थान संख्या ५से माग दैने पर रुन्धि 
१०८ हहं । हसे एक स्थान बदा कर ५ स्थानों र्खिकर योग करनेसे 
संख्येक्य ११९९९८८ हुआ । 

अनियताङ्करतुस्येथ पिभेदे करणघजरं ¶त्ताधम्‌ । 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्षातोऽसमाङ्गेय मितिग्रभेदाः। 

असमाङ्खेः स्थानान्तं एकापचितान्तिमाङ्कघातः मितिप्रभेदाः स्युः । 

स्थानान्त प्यंन्त अन्तके अङ्कमे एक-एक घटा कर रखे हुये अङ्क का 
धात करने से दिये हूए अनिरत ओर अतुल्य अङ्गां की संख्या के भेद होते है । 

उपपत्तिः--अन्रार्तिमाङ्को नवेव दराह्योऽङ्ानां नवमितस्वात्‌। जथ संख्यायां 
यद्येक स्थानं भवेत्तदा नवभिर्कर्नवभेदरा भवन्ति तत्राङ्कस्यानिय तत्वात्‌ । यदि 
संख्यायां स्थानद्वयं तदा पूर्वकथितेकरथानमेदेषु प्रस्येकयु निजातिरिक्ताङ्कस्थाप- 
नेनेकोनान्तिमाङ्तुख्या मेदास्तथा स्थानत्रयात्मकसंख्यायां स्थानह्याङ्कमेदेषु 
प्रत्येकेषु निजाङ्द्वयातिरिक्ताङ्स्थापनेन दयु नान्तिमाङ्कसमामेदा भवन्ति । ततोऽ- 
( अन्तिम शङ्क - १ ) सर्व॑मेद्‌ 

१ भेद्‌ 

व्रयसंख्यामेदा भवन्ति, यथा--स्थानद्वयमेदेष्वेकमेदेन यदि द्वथूनान्तिमाङ्गसम- 
भेदास्तदा सर्वषु स्थानद्भयमेवेषु किमिति जाता मेदाः-- 


नुपातेन--स्थानदयसख्या भेदाः = । एवं स्थान- 


अद्भषः २३१३ 
स्थानहयमेव्‌ ¬ ( अन्तिमा ~ २) 

। = (अन्तिम जह्क - १) सवं भेद्‌ > ( जग्तिमाहृ ~ २.9 अत्र सर्वद = 
मन्तिमाङ्क, अतः (अ. अं - १) अः भं(अ- ञं- रे), एवमग्रेऽपि कशेयमत 
उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 

दाहरणम्‌ | 


स्थानषदकस्थितैरंकेरन्योन्यं खेन वर्जितैः | 
कति संरूयाविभेदाः स्युयेदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥ १॥ 

शून्य को छक कर, ६ स्थान मे स्थित अङ्को से संख्या के किलने मेद्‌ होगे, 
यह बता । 

अत्रान्तिमाङ्को नव ६ । अत्रान्त्याङ्को यावत्स्थानमेकापचितेन न्यासः। 
&।८।७।६।५।४। एषां घाते जाताः संर्याभेदाः ६०४८० । 

उदाहरण--यर्हौ अन्तिम अङ्क ९ जौर संख्या मे स्थान & ई, अतः अन्तिम 
अङ्क ९ से आरम्म कर एक अपचित ( न्यून ) क्रम से & स्थान पर्यन्त अङ्को 
के घात ९१८८८७०६ ६०८५८ ४ =.द०४८० संख्या का मेद्‌ हुजा । 

अन्यत्करणतूत्र इत्तद्यम्‌ । 

निरेकमङ्कक्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं बिभक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रूपादिमिस्तज्निहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽङ्योगे । 
नवान्वितस्थानकसंख्यङाया उनेऽङयोगे कथितं तु वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
संधिसथुक्तं पृथुताभयेन नान्तोऽस्ति यस्माद्रणिताणेवस्य । 

अङ्कयोगे जयते ( सति > अङ्केक्यं निरेकं ( कृष्वा ) निरेकसथानान्तं एका- 
पथितं ( स्थाप्यम्‌ )। हदं रूपादिभिः विभक्तं बशिहतेः समाः संख्याविभेदा: 
स्युः । कथितं तु अजङ्कयोगे नवान्वितस्थानकसंस्यकायाः उने ( सति ) बवेथम्‌ । 
पृथुताभयेन संङिष्तं उकम्‌, यस्मात्‌ गणिताणंवस्य अन्तः न अस्ति । 

यदि सख्या म अख का योग नियतो, तो अङ्कोंकेयोगमे १ घटाकर ` 
उसे निरेक स्थान तक एक-एक अपचित (घटा) कर क्रमसे रख के उनमें 
9 दिस भाग देकर भाग कर्छोका गुणन फर संख्याका मेद्‌ होताहै। 
ेसी स्थिति्मे अङ्को का योग ९ से युत स्थान-संश्यासे कमी होना चादिण्‌। 
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३98 लीलाषत्यां 


विस्तारके भयसे ने सचेपमे कटा क्योकि गणित खूपी ससुवका 
अन्त नही है । 

उपपलिः- यदि शुन्धरहितसस्यायां स्थानमितिहर्थादिमिता तथा स्थाना- 
हयोगस्तु स्थानमितिनुख्यस्तदधिको वा तदेवास्य सूत्रस्य प्रयोजनमिति स्पषटमे- 
वातो यदि संख्यायां स्थानहयं तथाङ्योगः = २ तदा शुन्यरहिता संर्यैकेवैका- 
दश भवितुम्ति तेन संर्यामेद्‌ः = १ = ( अद्कयोग - १ )। पएवमेव तत्रैव 
यद्यङ्कयोगः = ३ लदा शून्यवर्सिते संख्ये १२, २१ अतः संख्याभेदौ = २ = 
( अङ्कयोग - 9 )। यदि च तत्रैवाह्कयोगः = ४, तदा संख्याः १३, २२, ३१ 
अतः संख्यामेदाः = ३ = ( अङ्कयोग - १ >) । एवमग्रेऽपि संख्यायां स्थानद्रये 
रूपोनयोगतुकर्याः संरयामेदा भवन्ति । यदि संख्यायां स्थान श्रयं तथाङ्कयोगः-=४ 
तदा शून्यवर्जितसख्या = १११ । अतः संख्याभेदः = ¶ = चूनाङ्कयोगस्य सङ्क- 
रितम्‌ । तत्रैव यङ्कयोगः = ४ तदा संख्याः = ११२, १२१, २११। अतः 
संश्याभेदाः = ३ = धनाङ्कयोगस्य सङ्करितम्‌ । तत्रेव यच्ङ्कयोगः = ५, तदा 
संख्याः = ११३, १२२, १३१, २२१, ३११। अतः सख्य।मेदाः = दथूनाङ्क- 
सङ्कलिततुल्याः । एवमग्रेऽपि संख्यायां स्थानत्रये द्वथु नाङ्कयोगस्य सहछिततुख्या 
मेदा भवन्स्यतो थ नाङ्कयोगपदे सेकपदघ्रपदाधंमित्याविना सङ्कलितश्वरूपम 

= 9, ५८ ५ = संख्या मेद्‌ । 

यदि संख्यायां स्थानच्वतुषटयं तथाङ्कयोगः = ४, तदा सस्या = ११११ । अतः 
संख्याभेदः = १ । यदि तच्राह्क योगः = ५ तदा संख्याः = १११२, ११२१, 
१२११, २१११ । अतः संरूयामेदाः = ४ । यदि तत्रैव अह्ृयोगः = ६ तवा 
संख्याः = १११३, ११२२, ११६१, १२१२, १२२१, १३११, २११२, २१२१, 
२२११, ६१११ । अतः संख्यामेदाः = १०। एवमग्रेऽपि स्थानचतुष्टये भयूनाङ्क- 
योगस्य सङ्कछितेक्यसमा मेदा दर्यन्तेऽतस्भ्युनाङयोगपदे सैकपदन्नपदाधैमिस्या- 
दिना सङ्करितस्य स्वरूपम्‌ = ( शङोग ~ २ 9.८ अह्कबोग - ३.2 । वतः सादहि- 
युतेन पदेनेस्यादिना सहरितैक्थस्य रूपम्‌ 


=(भ-को १ 2;८८अ.बो- २2.८८ जं-चो - ६) ष्वमगेऽष्यत 
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उपपन्नं 'निरेकमहेक्यमिदमित्यादि नियतेऽङ्कयोगे' इत्यन्तम्‌ । भत्रैवानीतमेदेषु 
नवाधिका कापि संख्या माभूदित्येतदर्थं 'नवान्वितस्थानकसंख्य मया उनेऽङ्कयोगे 
कथितमिति भास्करोक्तं युक्तियुक्तम्‌ । 

वाह्रणम्‌ । 
पद्छस्थानस्थितेरङ्कयथग्ोगखयोद्‌श । 
कृति भेदा भवेत्सं्या यदि"वेत्सि निगशताम्‌ ॥ १॥ 
५ स्थान वादी संख्या के अङ्को का योग १९ है तो उनके भेद बताओ । 
 छत्राङकुक्यम्‌ १३ निरेकम्‌ १२ । एतन्निरेकस्थानान्तमेकापचितमे 
कादिभिश्च भक्तं जातम्‌ ~+ ~ + ‰₹। एषां घातसमा जाताः संख्या 
मेदाः ॥ ४६५॥ 
इदि श्रोलीलावत्यामङ्कपाशः । 
उश्राहरण-- यहो अङ्को का योग १२, तथा स्थान संख्या ५ है । अब सूत्र 
के अनुसार अङ्कयोग १३ मे १ घटने से १२ हुजा। इसको निरेक स्थान संख्या 
अर्थात्‌ ४ जगहों मै एकापचितं क्रमसे रखकर उनको एक आदिसख्यासे 
क्रमसे माग देने षर क र, + ओर ४ इए । इनका घात = +, >< > 
इ > & = ११०८५८९ = ४९५ सख्या का भेद हा । 


न गुणो न हरो > तिने षनः पषस्तथापि दुष्टानाम्‌ । 
गर्वितगणकबहूनां स्यात्पातोऽवश्यमङ्कपशेऽस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
येषां सुजातिगुणवगेबिभूषिताङ्गी 
लुद्धाऽखिलव्यवहृतिः खदु कण्ठसक्ता । 
लीलावतीह सरसाक्तियुदाहरन्ती 
तेषां सदैव सुखसम्पदुपेति वृद्धिम्‌ ॥ २॥ 


इति भ्रीभास्कराचार्यधिरबिते सिद्धान्तशिरोमणौ 
लीलावतीसंज्ञः पाटयभ्यायः सम्पूणेः ॥ 
लीर्लीषत्यां` वृत्तसंख्या २६६। 


३५६ ल्ीलावत्या 


अस्मिन्‌ अहूपाशे न गुणः, म हरः, न हृतिः, न घनः अस्ति, तथापि 
बुटाना गर्वितगणकवटूनां पृष्टः सन्‌ अवश्य पातः स्याव । 

इस अङ्कपाशमरं न गुणक दहै, न हरदहै, नवर्ग॑हैजौरन धनद, तौ भी 
दुष्ट अभिमानी गणक बटु को इसका प्रशन पूष्ने पर निश्चय शिर छक जाता ह । 

येषां ( छात्राणां, यूनां च ), सुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्गी ८ भागप्रभाग- 
गुणकमेवगादियुक्ा, वा सत्कुोत्पन्नसुशीराविगुणगणारढ्कृतक्ञरीरा ) शदधा- 
सिङभ्यवहतिः ८ शुडसकरूमिश्रकादिभ्यवहारपुक्ा शुद्धाखिरभ्यवह्ारवती वा ) 
सरसो ( साहिस्यिक प्रश्नं रसमयं मधुरां वाचं वा ) उदाहरन्ती ( कथयन्ती 
आकृपन्ती वा) ङीरावती ( एतदाख्यं गणितं वा हास्यविरासादिरतिक्रीडामिज्ता 
प्रियतमा )-कण्टश्क्ता ( कण्टस्था, हृदयरन्ना वा ) अस्ति तेषां ( छात्राणां 
यूनाञ्च ) हहं ( अस्मिन्‌ छोके ) खलु ( निश्चयेन ) सुखसम्पत्‌ सदेव बृद्धि 
( उपचयं ) उपेति ( भ्राभरोति ) । 

जिन छर्रो को भाग-प्रभाग, गुणक वगं आदि कर्मो से तथा शुद्ध मिश्रक 
भेडी आदि भ्यवष्टारो से युक्त सरस बात को कषती ह लीलावती नाम की 
पुस्तक का अभ्यास है, उन्हे हमेशा इस रोक ८ वुनिर्यो ) में सुख ओर सम्पत्ति 
ढी वृद्धि होती है। 

अथवा . 

जिन युवका की अस्वक मे उत्पन्न, सुशीरु आदि गुणो से युक्त शुध 
भ्यवहार वारी एवं कोमल तथा मधुर भाषण करने वारी पनी मिती ह, 
उनकी सुख-सर्पत्ति निश्चय ही इस जगत मे हमेशा अदृती रहती हे । 
कराष्टगजमूतुर्ये शाणिवाहनवस्सरे । ष्वेधनाथ' प्रसादेन दीकेयं पूर्णतां गता ॥१॥ 
भ्यावहारिकसलायां चतुरा गुण मूषि ता । 'ीरावतीव, दीकेयं पठतामतिमोददा ॥२# 


इति मिथिलदेशावयवदरभङ्गामण्डलान्तगंतहिरणीःभ्रामवासिपण्डित- 
श्रीकषणलालक्षाविरचितसान्वयसोपपत्तिसोदाहरणनूतन- 
गणितोपेततस्वप्रकाशिकादिन्दीग्याख्योपेता 


न्लीलावती' समाप्ता ।* 


परिशिष्ट 
विर्नाक १-१०-१९५८ 8० से प्रचरित मैटरिक प्रणारी 
१००० प्राम = १ किष्टोप्राम । 
१०० किर प्राम = १ छिण्टह । 
१०० प्राम = ८३ तोषा 
२०० , = १० तोरा 
४०० 9 = 2४ तोषा 
५०० » = ४३ तोरा 
भरति छटा पर प्राम जानने की सारिणीः- 





= री 


॥ 
नोरी मीम हि 
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छुटाक | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १७ | ५५ | १६ 
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एकसेरसेदोसेरतषकामामः- 


9 सेर = ९३२ प्राम । १ खेर णश्छुटाक १ किो भ्राम १६६ प्राम । १ सेर 
< छुटाक = १ किरोप्राम ४०० भ्राम । १ चेर १२ दछटाक5=१ किडो० ६६३ प्राम। 


२ सेर = १ किलो० ८६६ भ्राम । 


३ प्रति सेर पर किलोपरामादि जानने की खारिणी :-- 
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३९१ | ३२४ 





मन से किण्टल आदि जानने की सारिणीः- 
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मन ¶ दे | र ; 
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( ३५६ ) 


बाजार भावार्थं प्रतिमन नया पैसा ॐ हिसाब से प्रति 
किण्टल का नया वैसा जानने की सारिणी - 
अरति मन $ नया चैसा-= प्रति हिष्ट ह नये रषे । 

इस तरह नीचे के चक्र से समन्तं । 
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इससे कि होताहि कि १०० न. पे.=२६८ न. पे. भर्थात्‌ १.२. 
६८ न. पे.। यदि प्रतिमन १ र्पणाहोतो, प्रतिष्िण्टर र ङ, ६८ म. पे. हेगि। 
इसको हविगुणिल कदने से प्रति मन दो रूपये बराबर हेगि प्रति कण्ट ५३. ३६ गये. 


पसे के। धागे भी इसी वरह आनन चाहिये । इति ॥ 


गणित सम्बन्धी कुक चाश्ास्य शाब्दो के नाम 


जोक = 40011011 € एडीस्न ) 
चटशाव = 50017260 ( सजटरेकसन ) 
गुणा = 11110011 9४0॥ ( मह्टीनष्छीकेतन >) 
भाग = 1115101) ( डिभीजन ) 
अशं = 54२7८ ( स्कायर ) 
यर्गमूल = 54476 7001 ( स्कायर रूट ) 
चन = (५8८ ( क्यु ) 
घनमूल = (10€ 1001 ( क्युब रूट ) 
जिह्ञ = ए78ा0ा ( करश्सन >) 
ज्ञ = पविधााला8॥० ( न्युमरेटर ) 
हर = [26001110 गः ( डिनोभिनेटर ) 
महततम।पवतं न=(7631651 (प्राता) 14608 प6 (प्रेदेष्ट कमन मीजर ) 
०. (~. ४. 
खूघुत्तमावस्यं = {.0€81 (गातात पाण (छोवेस्ट कौमन मक्टीपुर) 
अपवतन = (07710) एरकलणः ( कौमन पोक्टर ) 
पूर्णाङ्क = \#1016 7पापणनिः ( होक नम्बर ) 
दक्षमरुव = [26771181 एा24701 ( डेसीमर ऋक्सखन ) 
त्रेराशिक = २०९ (11८८ ( रूल भाफश्री ) 
व्यसन रुराज्िक = 17्लाऽ€ 1णा€ < {{ €. ( इनभसरूर आफ भरी ) 
मिश्चयोग = (0ाए०णात्‌ ^0ता६्ठाण ( कम्पौन्ड एडिसन ) 
मरूधन = 7717लत ( त्रिचिषल् ) 
सिश्रघन = ^7170णा\१ ( पमौन्ट ) 
कलान्नर = 1{€ा€51 ( इन्टेभ्र ) 

( योगान्तर ›) + रालल्बा एणद्ा8570) (एरीथमेदीककरू प्रोम्रेसन) 
श्रेढी ( गुणो सर >) 0€07ाल[1681 ए0्टा<580) ( ज्योमेटरीकर प्रोग्रेखन ) 
चिखोमरीनि = 0756 116110त ( कनभमसं मेथड >) 
चेव्रफर = ^+72 ( परीथा ) 
शेदोफटर = श्रेदी का योग ^५त1्० ग ऽला165 ( रडीसखन नाफ सारीज ) 


( ३६१ ) 


भन्तथन = 1.251 ६6771 ० ऽलथ©5 ( लास्ट टमं नाक- सीरीज ) 
चेत्र = पाठ ( दीगर ) 

तत = (10< ( सकि ) 

परिचि = (ताप्ध्यणालि 6८८ ( सरकमश्रम्स ) 

भ्यास = [01 शाालाला ( डाहमीरर ) 

त्रिज्या = २2018 ( रेदियस ) 

घनफङ = ९0101116 ( भौद्धुम >) 

त्रिभुज = {712081€ ( टश ) 

चतुञयु ज = 0801112॥6721 ( क'ङोकेटरर ) 

वगंशेत्र = 5१०7० ( स्छायर ) 

भायत = २ 6८\8781€ (< रेक्टैन्गिरू ) 

कणं = {31280721 ( डाहृगनरू ) ` 

रम्ब = एल€ा'ताठणभ ( परवेन्डीकुषरूर ) 

भुजा = 9106€ ( सादड ) 

अवधा = 5८216711 ( क्िगमेन्ट >) 

चाप = 470 ८ भाक) 

वेध = 26271} ( देष्थ >) 

आसन्नमान = ^ ुगि0 4777026 ५३1४८ ( एप्रो्खिमेट मख्वु ) 
भसन = 41816 ( पएन्गिर ) 

समानान्तर चतुञुज = 29721110) ( पंररेखोप्राम ) 
समद्विबाहतरिभुज = 15505061655 1871816 ( आहसोखरेख द्रन्गिष ) 
कुट्‌ क = 1710€ाला 717121८ ५ णएल इनङडीटरमीनेट मरश्टिदुरु ) 


'रीखावती' सम्बन्धी कतिपय संकेतयुकतराच्यों का अथ 


संकङित = जोड । 
ग्यवकलित = घटाव । 
ओरय = जिसमे जोशा जाय । 
योक = जोडने वारा अङ्क । 
कोध्य = जिषे चराया जाय । 
शोधक = जो घटाया जाय । 
गुणन = गुना 
गुण्य = गुना करने योग्य । 
गुणक = जिससे गुना किया जाय । 
भागहार = संख्या विरोष को कह 
अंशो मे बौरने की रीति। 
आज्य = ्वौरने योग्य । 
आक = माग करने वाला । 
छेद = हर । 
वग = समान दो अङ्को का चात । 
वगमूरू = जिसका वर्गं कियादहो, 
चम = समान तीन शङ का चात) 
लनमूर = जिसका जन किया षहो । 
भिन्न = वह संख्या बो पूणं संख्या से 
कमो । 
समण्छेद = हरो का समानीकरण । 
भि परिकमांशटक = भिश्नाङ्को के योगादि 
विधि। 
भआगजाति = जिषे इर भौर थं दोनो 
पूर्णाक हो । 
प्रभाग जाचिव्जागका भी भाग केकर 
गणित शोषा हर भौर शंस दोर्ण 
पूनि हो। 
भागाुवन्ध = पने न्ष से युत राक्षि 


भागापवाह = भपने शंक्ष से हीन राशि 

भ्यस्त विधि = विरोम रीवि। 

दकम = किपस दष्ट व् शाक्तिकाः 
की विधि । 

दवीश्टक्मं = दो इश्वश राशिद्वान कें 
शीति। 

शेषजाति शोष के भिंखाने, तुरम 
करने का कायंया जो प्रश्न शेषः 
सम्बन्ध रखे । 

विश्लेष जाति च्ञ ब्रभ्न मागद्याग्त 
से सम्बन्धविव हो। 

संक्रमण = राकिह्कय के योग भौर अन्द 
ञान से राक्षि शाव को विभि। 

वगंकमं =राशिष्य के वगं योगः 
वर्गान्तर मे एक जटाने पर वर्गस्मि 
होष निकालने की दीदि । 

गुणकमं = दष्ट गुणित अपने भूक 
उन यायुलद्ण्यरशिसेथाकेव 
पने अशोसे उन यायुत श 
राशि वश्च राशिश्ान की विधि । 

मेराक्षिक = सीन श्षात राक्षि वक्ष च 
राशि जानने की विधि) 

प्रमाण = किसी अनुपात का प्रथम षट 

प्रमाण फट = अनुपातीय दवितीय पः 

इण्छा = भनुपातीय तृतीय पदु । 

इण्छा कट = अण चतुथं षडु । 

ष्यस्तव्रेराशिकय् दण्डा की इद्धि 
फककीकमी या इष्छाकी क 
मे फल कीकृद्धि। 


( ३६३ ) 


पञ्छराक्षिक र्खार रक्षि क शान से 
पञ्चम राशि जानने का नियम) 

भाण्ड प्रति भाण्ड = विनिमय । 

मिश्र व्यवहारमिशध्ित (अनेक गणित) 
गणित की पद्धति । 


प्रचेपकन्स्ति मे किसी साक्षा का 
खुगाया घन । 


ककाम्तर = सुद्‌ । 
भयुकूखण्ड = सूद्‌ पर दिये हुये घन के 
इकडे । 


सुवणं वणं = सुवणं का भाष । 

डी व्यवहार = श्रेढी गणना का एक 
उपाय । 

ढी = मिन जातीय द्यो को मिराने 
के हिये गणनामेदु । 

शेढ़ी फक =णेदी का योगा 

संकङित = कमगुणि या एकादि अंडा 
कायोग। 

व "कङितेक्य = एकादि अंडा के संकलित 
का योग। 


भादि = षेद का प्रथम पद्‌ । 


भुज = समकोण त्रिभुज का भाधार । 

कोटि = समकोण च्रिमुज की ॐचाहं । 

अवधा = भवाा = खण्ड । 

सम्पात = कटान । 

धनुष = चाप । 

वेध = गहरा । 

परधि = घेरा । 

भ्यास = वृत्त ढी वीच की दुरी। 

खात भ्यवहार = खात सम्बन्धो चशेश्रफल 
भादि गणित की पद्धति । 

चिति भ्यवहार = बह गणित जिषषसे 
किसी दीवार मे कगने वारी इटो, 
डका छी गिनती माम की जाय । 


क्रक भ्यवहारन्चिराने वाटी रुकदी 
की गणित रीति। 

राभि ब्यवहार = धान्य शादि राशि 
( ढेर ) टी मापन विधि, 

छाया ग्यवहार छाया, क्कु नादि 
आनने का गणित । 

ङुट्कन्ओ गणित रेखा गुणक कषे 
जिससे निदि संङ्या का गुना कर 


कय =ब्ुडि। 

डु = पद । उसमें कुं जद या घटाकर फिर 
धन्तथन = मेदी का भन्तिम षद्‌ । किषी निदि संश्यासे भाग देने 
परभ्यधन य्नेण मभ्य पद्‌ । पर डवि शुन्य हो । 

वर्धन = भेदी के पदो का योग । अकपाक्ष = गणित की पक क्रिया (इसमे 
च ष्यवहार = चेत्र सम्करन्धी गणित की स्थान संश्या भौर अक योग वक्षः 

। मेद्‌ निकारा गया हि )। 
# इति परिशिष्टं समाष्ठम्‌ ॥ 


अस्याभिकारा किल पूस्तकस्य मुहह्ुदणकादयश्च । 
भरकाशकाषीनकृता हि सर्वँ नान्यस्य कस्यापि जनस्य सन्ति ॥ 


अथोपसंहार-छोकाः 

स्वर्गादपि था गुर्वी भाच्रीकक्तेः पराम्बायाः} 
मन्नतथा भमिथिखोर्वौ निष्यं घावुस्तुका-कोटौ ५ १ ॥ 
यस्या शुरुतामाघं॑द्रभंगाया भिषेणेत्य 
मम्ये विष्णोः प्रपि हदाश्वष्तेवा-परो भाति ॥२५ 
तस्यां कमला-चियुगानन्योमेध्ये ““कुदोश्वरो” यजत्र । 
कृश-मुमितपसा तुष्टो भूमेः सम्भूय शोभते क्म्युः॥ ३0 
ऋोशमिते तव्‌-पश्चिमदिग्मागो “श्री हिरण्यदा देन्याः | 
पीठे “हरणी "स्याख्य(-ख्यातो भ्रामो विराजतेऽयापि ॥७॥ 
आी-विद्यासम्पज्ैः सद्विभरेः सेविते सदिमन्‌ 1 
उधथददिनमणिकक्पः सस्संकर्पोऽदिपताऽऽरातिः ॥ ५ ॥ 
आस्तीव्‌ शाण्डिङ्यगोश्रोद्‌ भूतो, नरसिहसेवया पूतः । 
"न्रीसम्वलारशम,, क्ोपाश्यः रशप्रात.नामाक्लौ ॥ ६ ॥ 
तसनयत्रिषयेषु, अयेष्ठः शरेष्ठो वरिष्ठश्च । 
जातः षट्कर्म-धर्मा^वल्नो र्मा” महानास्मा ॥ ७ ५ 
साशाद्‌ भारत-जगती “जगती देवी” बभूव तजजाया । 
तस्यां तदास्मजातः, सोऽहं दुर्देव-पीडितो बक्ये॥८॥ 
तातविहीने) डीनः कीणप्रक्षोऽपि सदुगुरोः कपया । 
उपो तिस्तटिनी -विहरण करका द्म्बो ऽस्मि सम्वृतः ॥९॥ 
तस्परिणतिख्येयं टीका -रचिता मया हत्र। 
तेषामेव श्रेयो ये गुरवोऽ्ठुः क्छ मद्यम्‌ ॥ १०४ 

नभ्योऽवि अष्यो गणितोऽतियला- 

जिवेक्लितोऽस्थां सरर-प्रणाङ्या । 

साकं पुराखीनमतेन; येन 

विद्यार्थिनः स्युः सफलप्रयद्ाः ॥ ११५ 
लीखावध्या इमां टीकां नान्ञा तस्वप्रकाशिकाम्‌ । 


भव.रोग-मयन्नन्तं वे्नायं खमर्पंये ॥ १२॥ 
( इति श्रीवेद्यनाथापंणमस्तु ) 
किन | 


१. श्री श्रौकान्तश्चा, स्वन पर गङ्गाधर भिश्र, १० श्रोमुरखीषर ठ्क्कुर ॥ 


4७ मड 


न्मः न्क श्छ 


च्श्रचन्ाणि 


= यदि समयुवि वेणुद्धित्रिराणिप्रमाण हध्यादिपद्यं भ्याङ्याय गणितं लेख्यम्‌ । 
यत्र जास्ये युजकोयियो गः = रदे कणं; = १७ तच्र भुजकोटिमाने के ? 
 उच्छूयेण गुणितं चितेः किर शेत्रसम्भवफलं घनमित्यादिसृत्र भ्याख्याय 


शजेकुदाहरणमङ्गीकस्य सुत्रस्यास्य चरितार्थता प्रदर्शनीया । 


. नन्दचन्द्रर्मितं छाययोरन्तरं विश्वतुर्यं ययोरित्याधरुदाहरणगणितं प्रदृ्षंयत । 
- खतुभुंजचेत्रे भुजाः ५१, ६८, ७५, ४० एकः कणेः ७७ भत्र देत्रफलटं किम्‌ ? 
 भित्तिबहिष्कोणटस्मधान्यराशेः परिधिमानमङ्ुरास्मक ५७६ तदा सूदमा- 


दिधान्यखारीप्रमाणानि कियन्ति 
काङ्कदीपान्तरं द, शङ्कुः ३, छाया ॐ, तन्न दीपौच्यं कियव्‌ ! 


;„ कणः १७ भुजकोरियोगः २३ शन्न सुजकोटी के १ 


[ ^) 


. ब्याखः ७ अच्र गोखपृष्टफरु किम्‌ ? 
, क्ायान्तरं १९ करणान्तरं १३ । अत्र प्रमेके? 


. (अ) ३, 3, र एषु कः महत्तमः ! 


(ब) + ४‰>८- व॑ - ३) सररीक्रियताम्‌। 


, केनापि पुरुषेण स्वधनस्य तृतीयांशः (ॐ) अ्येष्टपुश्राय, चतुर्थांशः (च) 


कनिष्टपुश्राय, अवश्िष्टौऽशः कम्याये वितीणः । यदि कन्यया रभ्धं धनं 
पुश्रह्यरूग्धघनात्‌, रूव्यकाणां सहक्रचनुषटयं (४०००) न्युनमस्ति, तर्हिं 
विभागास्पूवं पिहुधंन परिमाणे बहि । 


( ३६६ ) 


१६. कस्यचितपुरुषस्य स्व र्मणि नियुक्तेन कर्मकरेण, कमेङरणे प्रत्यहं रूप्यकमे$ 


¶ चे, 


$ 


6 


4, 


५ 


4 ८» 


१९, 


भूतिः । अकरणे ख प्रस्यहं पादोनरूप्यकम्‌ दण्डस्वेन प्रत्यपणीयमिति 
समयवन्ध आसीत्‌ । तश्छमयबदधेन कमंकरेण षट्प्नाशद्धिकत्रिशत (३५६) 
दिनानन्तरं रूष्यकारणाम्टादक्षाधिकश्षत(१ १८)मर्जिततम्‌ । भत्र कमंदिन- 
सख्या का 

दम्मत्रयं यः प्रथमेऽद्धि द्वा दतु प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । 

हातश्नयं षष्ठथथिकं द्वितेम्यो दत्तं कियदधिर्दिवसर्व॑दाश्ु ॥ 


, अनियतस्वेऽपि नियतयोरेव कर्णयोरानयने ब्रह्मगु्ेन कर्ाधितञुजघातेक- 


येस्यादिना या प्रक्रिया प्रदर्षिता, तच्र गीरवप्रदकषंनसुखेन भाष्करोरामीषट- 
आस्यद्यवाहुकोटय हत्यादि छपुक्किग्रया अभीष्टजष्यदहयक्पनया कर्णौ . 
साषनीयौ 


, शतं हतं येम युतं नवत्या विवर्जितं वा विहृतं त्रिषष्ट्या । 


निरघ्रक स्याद्द मे गु तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि ऊृदृशेऽसि ॥ 


पााहकशादिडमरूककभारुशूे खट्वाङ्गशक्तिशषरचापयुतेर्भवन्ति 
अन्योऽन्याहस्तककितैः कति मूर्तिमेदाः शम्भोर्हरेरिव गदार्सिरोजशङ्खः ४ 
पद्यमिद्‌ सगणितं ब्वाश्यायताम्‌ । 

केनचिस्पुरषेण विदेशं गत्वा कियदिनानन्तरमनुभूतं, यद्‌ गृहाद्‌ बहिरव- 
स्थानकारे विदेशषस्थितिदिनसदसश्याद्धतुक्यरूप्यकम्क्यः प्रतिदिनमभूत्‌ । 
यदि विदेशयात्रायां तस्य पुरुषस्य अष्टादुक्षशत(१८० ०) रूप्यकाणां ष्यथोऽ 
भवत्‌, तदा गृहाद्‌ बहिर वस्थानदिमसङ्डया का ? 

आरकानां पद्धती (५००) त्रिषु गृहेषु स्थापिता अस्ति । तत्र रुबुगृहे 
समूहस्य रेद्‌ वारकाः सन्ति । कृददू गहे च रघुगृहगतवारकसंस्यायाः २३ 
बारकाः सन्ति, तर्हि परषयेकगृदगतवारुकतङ्स्या भानेयाः । 


, यत्र त्रिुजे भुजौ १०, १७ मही च ९ तत्र रुम्बायाधाफलानि साभ्वानि । 
२१. 


मधुकरसमूहादद्वौ म्ुकटौ सरोषरस्धरश्रगतौ । अद्ध हस्तिगण्डे गतम्‌ । 
समूहस्य मूरुपरिमितसङरधरका मधुकरा नवमहिक्टां गताः । अन्ते ¶ 
न्ग श्प्राद्ीसवा सम्दस्वमषुकरसङ्क्या का † 


1 


0 ^ 


क्लान्क 


( ३६७ ) 


, वाप्यामेकस्यां तिखो अकनस्िकिाः प्रतिबद्धाः सन्ति । तासु पका ५, 


द्वितीया ६, सृतीया च ७२ परूमितेषु कारेषु वापीं पूरयति । ताः सवां 
वापीपूरणार्थं सदैव विञुच्छाः । एकपदानन्तरं प्रथमाऽवर्द्धा । तदा शेषाभ्यां 
जरूनङ्िकाम्यां वापीपूरणकारूः कः ? 


, भाणिक्याशटकमिन््रनीखदशकं सुक्ताफरानां सत, 


सह्ृज्ाणि च पञ्चरक्वणिजां येषां चतुर्णां धनन्‌ । 
सङ्गस्नेहवकशेन ते निजधनाहश्वैकमेकं मिथो, 
आतास्तुर्यधनाः एथग्‌ वद सखे तदल्मौस्यानि मे ॥ 


. वर्गाकारस्येकस्य शेन्रस्येका भुजा षट्‌शत(६००)हस्तपरिमिताऽस्ति । 


चेत्रञ्च समन्तात्‌ दुकश८(१०)्स्तविस्तृतेन मार्गेण परिवेशितं विद्ते । अस्य 
मार्गस्य क्षिाक्ुतकरणे कियान्‌ व्ययो भविष्यति, यदि शत(१ ०० चर्ण 
हस्तस्य परिभितस्य मार्गस्य शिराङ्तकरणभ्ययः. साद्धंरूप्यकङ्कयं (२३) 


भवेत्‌ । 


, शङ्को माऽकमिताङ्ुस्यं सुमते शटा किराषशङ्खुरा 


छ्ायाग्रामिसुखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः। 
तस्येवाकंमिताङ्गुरा यदि तदा द्यायाप्रदीपान्लरं 
दीपौष्ष्यं च कियद्रदु व्यवहृतिं छायामिधां बेस्सि चेत्‌ ॥ 


= ( अ ) <ष्‰ई अस्य मिश्चाङ्कस्य वं वद्‌ । 


( ब ) ११११ अस्याः संख्यायाः आाचाङ्करीस्या चनः कः ! 


- पार्थः कणंवथाय मारगंणराणं कद्ध रणे संदे, 


तस्यार्धेन निवायं तण्डुरगणं मूकंनुर्भिहंयान्‌ । 
शक्यं वड्मिरयेषुभिखिभिरपि श्छत्र ध्वजं कायुंकम्‌, 
चिण्डेदास्य शिरः शरेण कति ते यानञ्नः संदे ४ 
पथो गणितं ष्यार्यासहितं प्रदुर्शय । 


( ३६८ ) 

२८. अदि सतस्य वाकं कराग्तरं ५ तवा -चतु्भिरम्यैरस्य ६४८ मिश्रषनस्य 
किमिति प्रदर्यंताम्‌ । 

३९. अक्लीष्या ८ ८० ) विदसेः किञ्चित्का्ं निष्पादयितु केनचिद्पुरुदेण व्रिशत्‌ 
(३० ) कर्मकरा नियोजिताः । तैश्च कमंकरेः पञ्चाशता (५० ) दिनः 
तस्कर्मणोऽ्धं ( 3 ) निष्यादितम्‌ । तिं कमणो यथाकारपूत्यंयं भन्ये 
कति कर्मकराः नियोजयितभ्यास्तद्रद । 

३०. पञ्चवर्गसमे कणे दोःकोव्योदन्वरं यदा । 
सते्दुखषशी मित्र ! सुजकोटी पृथग्‌ वद्‌ ॥ 

३१. दश्षविस्तुतिवृत्तान्तर्यश्र अया षण्मिता सखे ¦ 
तग्रेषु वदु बाणाञञ्यां उयावाणाभ्यां च विस्तृतिम्‌ ॥ 


२. शङ्कप्रदीपान्तरभूलिहस्ता दीपोच्ष्ठितिः साधंकरश्रया चेत्‌, 
शङ्कोस्तदाऽकाङ्गुरुसम्मितेषत्यत्र प्रमा का । 


